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प्राककथन 


भारत सदैव से ही ऋषि, महर्षियों का पवित्र स्थल रहा है। प्राचीन काल से ही यहाँ आध्यात्मिक गुरुओं, 
योगियों, धर्माचार्यों एवं महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। यहाँ प्रारम्भ से ही अध्यात्म, संस्कृति, मानवीय एवं जीवन 
मूल्य भारतीय शिक्षा के अभिन्‍न अंग रहे हैं। 


अध्यात्म पर आधारित शिक्षा हमें अच्छे संस्कार देती है और संस्कृति हमारी चेतना को परिष्कृत करती है। 
प्राचीन शिक्षा में संस्कारों, सामाजिक संस्कृति, राष्ट्रीय चरित्र ,विश्व बन्धुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम्‌, चरित्र निर्माण एवं 
नैतिक आदर्शो के लिए पर्याप्त स्थान रहा है। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन 
तथा व्यावहारिक व सामाजिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए हमारे महापुरुषों 
की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने महामानव बनने की प्रेरणा प्राप्त की है और अपनी ज्ञान ज्योति से विश्व को आलोकित 
किया है। वास्तव में शिक्षा ज्ञान के प्रसार एवं प्रचार का एक माध्यम है। इस शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विश्व शान्ति की 
स्थापना, बन्धुत्व की भावना का विकास, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का संचरण, व्यावसायिक दक्षता का 
विकास, जीवन मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तानान्‍्तरण तथा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के 
लिए तैयार करना है। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक ब्रह्माकुमारीज़ का शैक्षिक योगदान है। पुस्तक को सात भागों में विभाजित किया 
गया है। 


प्रथम अध्याय में भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा की समस्याएं, तथा विभिन्‍न समाज सुधारकों के शैक्षिक 
योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में शैक्षिक योगदान से सम्बन्धित पूर्ववर्ती कतिपय शोध अध्ययनों का उल्लेख किया गया 
है। 


तृतीय अध्याय में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान के संस्थापक प्रजापति ब्रह्मा का जीवनवृत्त एवं ब्रह्माकुमारीज़ 
संस्थान का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में सामाजिक बदलाव में ब्रह्माकुमारीज़ के योगदान का वर्णन किया गया है। 
पंचम अध्याय में ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक दर्शन का उल्लेख किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक विचारों का वर्णन किया गया है। 


सप्तम अध्याय में शोध के निष्कर्ष, शैक्षिक उपादेयता एवं शिक्षा के विभिन्‍न घटकों हेतु सुझाव प्रस्तुत किये 
गये हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक लघुशोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती 
है एवं नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं होता; जब तक कि वह 


जन-सामान्य के लिए सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक हर एक पाठक में 
सकारात्मकता का संचार करने एवं ऊर्जावान बनाने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उललेखित विभिन्‍न पुस्तकों आदि का सहयोग लिया गया है। हम 
सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट 
करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 
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प्रथम अध्याय : अध्ययन परिचय 


4. प्रस्तावना; 


भारत एक ऐसा देश है जो धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। हमारी प्राचीन सभ्यता एवं 
संस्कृत तथा आदर्शों एवं परम्पराओं का ही प्रभाव था कि संपूर्ण विश्व में हमारी सभ्यता एवं संस्कृत का प्रसार हुआ। यहां यह 
स्वभाविक है कि ऐसी उत्कृष्ट संस्कृति व्यवस्था स्थापित करना और आदर्शो एवं परंपराओं को निर्धारित करना कैसे संभव हो 
सका तो इस प्रश्न का उत्तर है --अद्वितीय शिक्षा व्यवस्था उत्तृष्ट शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भावी पीढ़ी का उच्च आदर्शो , 
आकांक्षाओ ,विश्वासों तथा परम्पराओं और सांस्कृतिक सम्पति को इस प्रकार हस्तांतरित करता है कि व्यक्ति के हृदय में 
सद्भाव तथा त्याग की भावना प्रज्ज्वलित हो जाती है। 

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा वह प्रकाश है इसके द्वारा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का 


विकास उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाया जाता 


है। 


शिक्षा, समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञानके हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से 
शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज 
की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के 
प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख 


होता है। 


शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्त का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे 
समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक 
बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे 
तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज 
में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास , उसके ज्ञान एवं 
कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्यु सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता 
है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए.नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है. जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता 
है। उसका यह सीखना -सिखाना विभिन्‍न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से 
होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं।संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक 


निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक 


प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। 


समाजशास्त्रियों , मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने 


में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा सम्बन्धी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं 


शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। (महात्मा 
गांधी) 


मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। (स्वामी विवेकानन्द) 


शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्त्वों 
का निर्वाह कर सके। (जॉन ड्यवी) 

आज की शिक्षा को केवल ज्ञान देने का साधन नहीं माना जा रहा है परन्तु शिक्षा जब तक जीवन के मूल्यों आदर्शों 
एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। आज भारत में फैली सामाजिक बुराइयों , 
नैतिकता का हासु अनुशासनहीनता, मूल्यों का हास आदि समस्याओं का हल हमारी व्यवस्था में सुधार लाकर ही किया जा 
सकता है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना होगा। यह भारतीय विद्वानों शिक्षाविदों के शैक्षिक विचार एवं प्राचीन 
साहित्यों में वर्णित शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर कुछ धर्मगुरूओं एवं समाज सुधारकों द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयासों का 


अध्ययन कर उसके आधार पर एक नई शिक्षा प्रणाली स्थापित करने पर ही संभव है। 


.. शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं 
आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है| इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन के विकास में “शिक्षा” का महत्वपूर्ण स्थान 
है| जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारम्भ कर देता है. | 
वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है | प्रारम्भिक अवस्था मे 
बालक के सीखने की गति प्राय: कम होती है | धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव- 


अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार, समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है | बालक के 


अनुभव का यह क्रम दिनप्रतिदिन बढ़ता रहता है-, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है| शिक्षा के 
द्वारा ही एक असभ्यु अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है 
शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं हैं अपितु उनका चारित्रिक विकास भी 
करती है| संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि मानव 
विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी 
बनाया जाता है| सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय समाज तथा समुदाय बालक की सहायता करते हैं 
बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक , माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं- 
जिससे बालक के सर्वागीण विकास के उददेश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सक्ेबालक की शिक्षा में उच्च प्राथमिक शिक्षा 
अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है क्योंकि यह मध्यमिक शिक्षा का आधार स्तम्भ है 
शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है तथा व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को 

विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है 
तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। 
शिक्षा शब्द का अर्थ होता है-सीखने सिखाने को क्रिया। 

शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के 

हस्तान्तरण का प्रयास करता है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रुप में काम करती है , जो व्यक्ति विशेष को समाज से 
जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरन्तरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज 
के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता हैं। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह 
उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। 

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में 
तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस 
प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता 
है, जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्‍न समूहों, उत्सवों, पत्र- 
पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते 
हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित 
ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को 


उत्तीर्ण करना सीखता है। 


..2 भारत में शिक्षा का विकास 
भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ था। किन्तु उसकेसुसम्बद्ध 

स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के आरंम्भ में होते हैं। भारतीयों ने शिक्षा के महत्व के सम्बंध में यह विश्वास व्यक्त किया कि 
शिक्षा कामधेनु का कल्पतरू के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसका सर्वांगीण विकास करती 
है। उनके इसी विश्वास के आधार पर डॉ. ए. एस. अल्तेकर ने अपना यह मत अक्षरब द्ध किया है -“शिक्षा को प्रकाश और 
शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर 
एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। 
भारतीय शिक्षा के इतिहास को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से तीन भों में बांटा जा सकता है। 

** प्राचीनकाल 

** मध्यकाल 

*<* आधुनिक काल 
प्राचीनकाल में वैदिक कालीन शिक्षा को शिक्षा की नींव माना जाता है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक शिक्षा में कई 
उतार चढ़ाव आये जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिले। 


..2. प्राचीन काल में शिक्षा का विकास 

भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में भ्रग्मिह 
व्यक्ति के लिए नहीं धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। 
डॉ. आल्तेकर के अनुसार- 

“वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का श्रोत है 
तथा जीवन के विभिन्‍न कार्यों में यह हमारा मार्ग अलोकित करती है। 


प्राचीनकाल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। भारत विश्वगुरू कहलाता था। विभिनन विज्ञों ने शिक्षा 
को प्रकाश श्रोत, अन्तर्द्रष्टि, अंतर्जोति, ज्ञानचक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की यह 
मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने का साधन प्रकाश है उसी प्रकार व्यक्ति के सब संशयो और श्र मों को दूर 
करने का साधन शिक्षा है। प्राचीनकाल में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन के यथार्थ का दर्शन कराती 
है। 


प्राचीन काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे बैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पूरे वैदिक काल में 

शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन तो सामान्यतः एक सा रहा परन्तु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कला कौशल क्षेत्र में 
विकास के साथ-साथ उसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास होता रहा। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
गुरूकुलों में होती थी। 8 से 2 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरूकुलों में प्रवेश होता था। 8 वर्ष की आयु पर ब्राहमण बच्चों 
का, 0वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का और [2 वर्ष की आयु पर वैश्य बच्चों का गुरूकुल में प्रवेश होता था। गुरूकुल में 
प्रवेश के समय बच्चों का 'उपनयन संस्कार“ होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती थी। वर्तमान की 
नींव अतीत पर टिकी होती है। हमारे देश में वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ वह हमारी आधुनिक शिक्षा 
प्रणाली की नींव का पत्थर है। वैसे तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश में क्रमशः बौद्ध शिक्षा प्रणाल्प्नुस्लिम शिक्षा 
प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ परन्तु वैदिक शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निरन्तर 
चलती रही और आज भी चल रही है। आज भी देश भर में वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित धार्मिक शिक्षा केज़्द्रुरूकुल 
एवं संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं। वैसे तो इनका स्वरूप वैदिक कालीन ऋषि आश्रमों और गुरूकुलों से काफी भिन्‍न है , पर 
मूल आधार वही है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में भी इसकी आधारभूत भूमिका है। वैदिक काल 
की भांति हम आज भी समस्त ज्ञान-विज्ञान कौशल और तकनीकी को शिक्षा की पाठ्यचर्या में सम्मिलित करते हैं। आज भी 
हम शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली और वैदिक 


कालीन शिक्षा प्रणाली में जो अन्तर है वह तो विकास क्रम का ही प्रतिफल है। 


..2.2 मध्यकाल में शिक्षा का विकास 

मध्यकाल में मुस्लिम काल के शिक्षाविदों, धार्मिक व्यक्तियों, चिन्तकों व विचारकों का ध्यान शिक्षा की ओर गया 
क्योंकि बिना अरबी भाषा के ज्ञान को प्राप्त किए आम मुसलमान न तो “कुरान* को पढ़ या कंठस्थ कर सकता था, न शासन 
के नियमों को समझ सकता था और न ही मुहम्मद साहब द्वारा दिखाये गये मार्ग पर विधिवत्‌ चल सकता था। उसके जीवन में 


शिक्षा का बड़ा महत्व था। इस काल में इस्लामी शिक्षा का सर्वागीण विकास हुआ। शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था। भारत में 


तुर्की सत्ता की स्थापना के उपरान्त मुसलमानों ने शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक प्रकार की संस्थाओं जैसे कि मकतब , मदरसे, 
खानकाहों की स्थापना की। मुसलमान परिवारों में शिशु की शिक्षा “विस्मिल्लाह खानी* या मकतब संस्कार से प्रारम्भ होती 
थी। शिशु की आयु जब 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन की हो जाती थी तो उसके माता-पिता को धूमधाम से विस्मिल्लाहखानी के 
अक्षर बोध का संस्कार मौलवी या काजी द्वारा सम्पन्न करवाते थे। इस अवसर पर शिशु से वर्णमाला का प्रथम अक्षर 


?आलिफशतख्ती पर लिखवाया जाता था। इसके बाद सम्पन्न परिवारों में शिशु को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए शिक्षक 


नियुक्त किये जाते थे। इन शिशुओं का ज्ञान वर्णमाला, कुरान के पाठ, सुलेख, व्याकरण आदि विषयों तक ही सीमित रहता 
था। इसके पश्चात कुछ बड़े होने पर उन्हें साहित्य, इतिहास तथा नीति शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन करना पड़ता था व 
पदनामा, आमदनामा, गुलिस्तां, बोस्तां, हार-ए-दानिश तथा सिकन्दरनामा का अध्ययन करते थे। जो विद्यार्थी उसके उपरान्त 
शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे उन्हें मुंशी तथा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मौलाना, मौलवी या फाजिल की पदवियों दी 
जाती थीं, जो विद्यार्थी केवल अरबी की शिक्षा प्राप्त करते थेउन्हें कुरान के अतिरिक्त मुहम्मद साहब की जीवनी से सम्बन्धित 
ग्रन्थ कुरान की टीका एँ, तसउफ्फ, दर्शन तथा अन्य विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। इस काल में शिक्षा प्रणाली में 
शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। सम्पन्न परिवारों के घरों की बैठकों में परिवार व आसपास के शिशु प्रांरम्भिक 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस बैठक को “मकतब* कहते थे। इस मकतब के शिक्षक के भरण पोषण का उत्तरदायित्व 
उस परिवार पर ही रहता था जिन परिवारों के बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, वे भी इसकी आर्थिक सहायता 
करते थे। शिक्षा का दूसरा केन्द्र मदरसा था। राज्य द्वारा स्थापित मदरसों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलती थी 
ताजुलमआसिर के रचयिता हसन निजामी के अनुसार मुहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की। भारत में यह 
मदरसे अपने ही ढंग के थे। लखनौती में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपने मदरसों की स्थापना की इल्तुतमिस ने 
मुहम्मद गोरी के नाम पर दिल्ली में मुइज्जी मदरसें की स्थापना की। इसी नाम का एक मदरसा बदांयु में स्थापित हुआ। रजिया 
ने नासिरिया मदरसे की स्थापना दिल्ली में की, वामिनहाज को उसका आचार्य नियुक्त किया। कड़ाके कवि मुतहर ने अपनी 
दीवान में लिखा है कि फिरोजशाह ने अनेक मदरसों की स्थापना की  , उसने स्वयं दिल्ली के हौज-ए-खास के पास 
फिरोजशाही मदरसा देखकर उसका वर्णन किया। जलालुद्दीन रूमी इस मदरसे के प्राचार्य थे वे कुरान को सात नियमों में पढ़ 
सकते थे तथा 4 विधाएं जानते थे। हदीस के 5 प्रसिद्ध संग्रहों का उन्हें ज्ञान था, यहाँ के विद्यार्थियों को तफसीह, फिकह व 
हदीस पढ़ाया करते थे। सिकन्दर लोदी ने मथुरा व नरवल में मदरसों की स्थापना की। इसी काल में उसने सम्भल में मदरसा 
स्थापित किया तथा वहाँ शेख अब्दुल्ला को प्राचार्य नियुक्त किया। इसी प्रकार देश के विभिन्‍न भगों में मुसलमान अमीरों व 
शासकों ने अनेक मदरसों की स्थापना की। सुबह-उल-असह के लेखक के अनुसार केवल दिल्‍ली में हजारों मदरसे थे, जिनमें 
से एक हजार मदरसे शफियों तथा हनफियों के थे। शिक्षा का तृतीय महत्वपूर्ण केन्द्र सूफी सन्‍्तों की खनकाह थी। अजमेर में 
शेख मुइउद्दीन चिश्ती की खनकाह दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की खनकाह सीदी मौला की खनकाह शिक्षा के 
सुप्रसिद्ध केन्द्र थ। दिल्‍ली व उसके समीप लगभग दो हजार खनकाह सूफी सन्तों की थी। जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी सूफी 
मत व आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस काल में प्रत्येक शहर में उपरोक्त तीन प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी। 
इस काल में विद्यार्थियों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता तथा वजीफे दिये जाते थे। उनके पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, 
तसुउफ्फ, तफसीर, ज्योतिशाउ़्त्र, दर्शन, गणित, फिकह, न्याय-शाख्र, हदीस, काव्य-शाखत्र आदि के विद्यार्थियों को शिक्षा देने 


के लिए देश-विदेश से अध्यापक व दार्शनिक आते रहते थे। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ इस काल में साहित्य के विभिन्‍न 


विषयों का भी अत्यधिक विकास हुआ। [206 ई0 के उपरान्त मंगोल आक्रमणों के कारण फारस मध्य एशिया से अनेक 
दार्शनिकों, विद्वानों, साहित्यकारों, न्‍्यायविदों तथा कवियों नें दिल्ली में ही नहीं वरन उत्तरी भारत के विभिन्‍न भागों में शरण 
ली। दिल्ली के सुलतानों ने समय-समय पर उन्हें प्रश्रय दिया। इस काल में फारसी साहित्य का विशेष रूप से विकास हुआ, 
फारसी राज्यभाषा थी। इस काल के महान कंक्ों में अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पद्य साहित्य उनकी 
विशेष देन है। फिरस्तां के अनुसार उन्होनें गद्य एवं पद्य में [2 पुस्त केंलिखी हैं किन्तु उनमें से अनेक नष्ट हो गईं। 2वीं 
शताब्दी के अन्तिम दशक में तुर्क आक्रमणकारियों ने हिन्दु मंदियें बौद्ध विहारों तथा विश्वविद्यालयों पर आक्रमण कर शिक्षा 
के इन महान केन्द्रों को विध्वंस कर दिया। तुर्की आक्रमणकारियों का झंझावात निकल जाने के उपरान्त एक बार पुनः मठों , 
मंदिरों, पाठशालाओं, टोली में !हिन्दु शिक्षा दी जाने लगी। प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा टोला में दी जाती श्रीपहों विद्यार्थी 8 
वर्ष से लेकर 0 वर्ष तक अध्ययन किया करते थे। हिन्दु परिवारों में बालक की शिक्षा 5 या 6 वर्ष की आयु में प्रारम्भ होती 
थी। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्क्रत, साहित्य, भाषा, काव्य, व्याकरण, न्याय, दर्शन, वेद, चिकित्साशास्त्र, इतिहास, 
भूगोल, संगीतशास््र, संगीत ,भक्तियोग, अलंकार, ओसतंत्र, सूत्र आदि विषय होते हैं। इस काल में हिन्दु शिक्षा का महान 
केन्द्र बनारस, मिथिला, नदिया, कश्मीर, विक्रमशिला, गुजरात आदि थे। बनारस वेदान्त, संस्कृत ,साहित्य व व्याकरण की 
शिक्षा का महान केन्द्र था। इस काल में शिक्षा का महत्व केवल उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग में ही था। इस काल में शिक्षा एवं 
साहित्य की अत्यधिक प्रगति हुई। दिल्‍ली के सुलतानों में लगभग सभी पढ़े-लिखे थे। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी न किसी 
प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहन देते रहे। दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐवक ने निशा में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की , वहाँ 


उसने अरबी व फारसी का अध्ययन किया। उसने तुर्कास्तान में फखरूद्दीन कूफी से कुरान पढ़ना-लिखना सीखा। 


..2.3 आधुनिक काल में शिक्षा का विकास 

शिक्षा का सर्वोच्च स्तर विश्वविद्यालय की शिक्षा है। “विश्व शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि सारे विश्व 
के विद्यालयों के स्तर , शैक्षिक मान्यताएँ तथा लक्ष्य एक होते हैं। विश्वविद्यालय छात्रों तथा अध्यापकों का एक समूह है , 
इसका एक मात्र उद्देश्य ज्ञान द्वारा सत्य की खोज करना तथा पूर्णता की प्राप्ति है। किसी देश की सम्पन्नता या भाग्य उस देश के 
विश्वविद्यालयों से जुड़ा होता है। विश्वविद्यालयों के दूषित होने से सम्पूर्ण राष्ट्र दूषित हो जाता है। भारत में आधुनिक उच्च 
शिक्षा का श्रीगणेश यूरोपीय ईसाई मिशनरियों द्वारा हुआ। इस देश में सर्वप्रथम पुर्तगाली मिशनरियों का प्रवेश हुआ। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम 78 में कलकत्ता में'कलकत्ता मदरसा* की स्थापना की। इस मदरसे में मुस्लिम उच्च शिक्षा के 


पाठ्यक्रम एक साथ चलाये गये। 79] में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बनारस मेंबनारस संस्कृत कॉलेज” की स्थापना की, इसमें 


हिन्दु उच्च शिक्षा और इंग्लैण्ड की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम एक साथ चलाये गये। इसके बाद 800 मेंउन्होंने कलकत्ता में 


केवल इंग्लैण्ड की उच्च शिक्षा प्रणाली पर आधारित “फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अंग्रेजी भाषा 
एवं साहित्य और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के साथ-साथ भारतीय भाषाओं भारतीय इतिहास और हिन्दु-मुस्लिम कानून की भी 
शिक्षा दी जाती थी। 

..3 शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएँ 

शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और 

विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार शिक्षा कौशलों , व्यवसायों, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों के 
उत्कर्ष पर केन्द्रित है। भारतीय शिक्षा कई पद्धतियों से होकर गुजरी है। 

तरह-तरह की शिक्षा प्रणालियाँ स्थापित हुईं जिसमें विकास भी हुआ लेकिन कई समस्याएँ भी उत्पन्न ईई ये 


समस्याएँ निम्न रूप से हैं- 
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चित्र ..3 शैक्षिक समस्याएँ 





शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ये विभिन्‍न समस्याएँ काफी गम्भीर रूप ले रही थीं। इन समस्याओं से निटपने के लिए कई 
शिक्षा नीतियाँ बनाई गई, कई प्रस्ताव पारित हुए। स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद विभिन्‍न समितियों एवं आयोगों 
द्वारा सुझाव दिये गए एवं शिक्षा के क्षेत्र में नये-2 प्रयास किये गए जिससे शिक्षा से जुड़ी विभिन्‍न समस्याओं का समाधान 
निकाला गया। धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा की तरफ ध्यान कम दिया गया। प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा 
को बढ़ावा मिला, व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा प्रस्ताव दिये गये परन्तु नैतिकता , धार्मिक तथा आध्यात्मिकता पर 


अधिक विचार नहीं किये गये। 


..3.। शिक्षा का व्यवसायीकरण 

आधुनिक शिक्षा पद्धति की अपनी अलग ही विशेषता है पर दुर्भाग्य है कि यह जीवन में आर्थिक निर्भरता प्रदान 
करने तक ही सिमट कर रह गई है। सामाजिक समृद्धि एवं प्रतिष्ठा का इसमें समावेश तो ह्ैपर इसका उपयोग कैसे किया जाये 
इसकी अनभिज्ञता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समग्रता का पूर्णतया अभाव है। हम शिक्षा ग्रहण कर समग्र एवं सुदृढ़ सोच का 
निर्माण करते हैं जिससे जीवन का समग्र विकास हो पर यह तभी संभव है जब हमें इसकी सही एवं स्पष्ट जानकारी हो। 

पुराने समय में शिक्षा ज्ञानदान की पुण्य परम्परा थी जो कि आज महज पैसा एकत्र करने की योजना बन कर रह गई 
है। पहले योग्य आचार्य जो अपने अन्दर ज्ञान की अनंत भण्डार संग्रहित किये रहते श्षे वे विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्रदान 
कर उनका मार्ग आलोकित करते थे तब शिक्षा निःस्वार्थ सेवा थी जोसर्वजन हितायः को दर्शाती थी यही कारण था कि उन 
दिनों योग्य छात्रों की अधिकता थी या यूँ कहें तो जमावड़ा रहता था। यही विद्यार्थी आने वाले समय में अपने राष्ट्र एवं समाज 
को अपने मजबूत कंधों का सहारा देते थे, यही था हमारे स्वर्णिम भारत का रहस्य। पहले जहाँ शिक्षा उपहार स्वरूप थी आज 
वहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय का स्रोत है। आज एक से बढ़कर एक शैक्षणिक प्रतिष्ठान नित जन्म ले रहे हैं जहाँ सिर्फ 
धनाढ़्य वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ छात्रों की योग्यता का विशेष मतलब नहीं होता है, मतलब तो बस उसकी 
पारिवारिक सम्पन्नता से होता है। सम्पन्नता एवं व्यावसायिकता की इस अंधी दौड़ में शिक्षा रूपी व्यवसाय तो जरूर फल- 
फूल रहा था, पर शिक्षा का मूल उद्देश्य खत्म हो गया। इन संस्थाओं में नैतिक मूल्यु धर्म, चरित्र एवं व्यवहार का कोई मूल्य 


नहीं रह गया है। 


..3.2 शिक्षा का राजनीतिकरण 


हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का 
मूल आधार है हमारी शिक्षा। किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता ह्ैक्योंकि देश की उन्नति 
के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और वो देश अपने ज्ञानु संस्कार और अच्छे आचरण के जरिये देश को बुलंदियों पर पहुंचाया 
जा सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वास्तव में दोष युक्त हो गई है। 

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परतंत्र काल की शिक्षा प्रणाली माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन की देन 
मानी जाती है। इस प्रणाली को लार्ड मैकाले ने जन्म दिया था। पारचीन काल की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का समान स्तर था 
परन्तु वर्ममान में ऐसा नहीं है। शिक्षा में भी भेदभाव होने लगा , आर्थिक स्तर का भेदभाव होने लगा, शिक्षा का व्यवसायी 
करण होने लगा, शिक्षा का राजनीतिकरण भी होने लगा। आज की शिक्षा में नतो समान अवसर मिलते हैं न समान स्तर होता 


है।आज के समय में शिक्षा का स्तर शिक्षा का विकास सब राजनीति के घेरे में है। ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए यह 


विचारणीय है।वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियां हैजिनके चलते शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा 


रही है। इनका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। शिक्षा का सामान्यीकरण लागू होना चाहिए| 


..3.3 नैतिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ 


नैतिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन एवं समाज को उन्नति की तरफ अग्रसर कर सकता है। भौतिक 
शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा उसके अंदर के गुणों से बनता 
है। आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा विलुप्त हो गई है। नैतिकता के हास से सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न होने लगी हैं। 
धर्म और नैतिकता चिरकाल से भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत के अंग रहे हैं। नैतिकता के अभाव में हमारी सभ्यता एवं 
संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि हम अपनी सभ्यता को सुरक्षित और विकसित करना चाहते हैं , तो प्रत्येक शिक्षा- 
संस्था में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का उपयुक्त समावेश किया जाना आवश्यक है। नैतिक मूल्यों का विकास धार्मिक 
विश्वासों से होता है। व्यक्ति की नैतिक प्रगति, उसके धार्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है इसलिये शिक्षा धर्म से जुड़ी होनी 
चाहिए| 
.4.3.4 धार्मिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ 

शिक्षा और धर्म में स्वाभाविक सम्बन्ध माना जाता है। आज की शिक्षा प्राचीन शिक्षा से पूर्णतया विपरीत पड़ती है। 
आज की मैकाले शिक्षा पद्धति से हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति कहीं अधिक उत्तम ही नहीं थी अपितु वह शिक्षा पद्धति एक 
प्रकार से सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति थी। गुरूकुल शिक्षा पद्धति में सभी को समान स्नेह और समान सम्मान मिलता था। धर्म विहीन 
शिक्षा से नैतिकता का अभाव भी बढ़ गया है। विद्यार्थी निरंतर नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा,हैअनुशासनहीनता भी बढ़ गई 
सामाजिक बुराइयाँ भी गति से आगे बढ़ रही हैं। 

इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में धार्मिक मूल्यों में कितना महत्त्व है। समाधान हेतु कई शिक्षा 
आयोगों ने भी अपने प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत किये हैं। 
शिक्षा आयोग ने लिखा है - ““हम जिस बात पर बल देना चाहते हैं, वह यह है कि शिक्षा के सब स्तरों पर छात्रों में उचित 
मूल्यों के समावेश के प्रति ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है -““चरित्र के विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। 


]..4 शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्‍न आयोगों के सुझाव 


..4. बुड का आदेश-पत्र , 854 

इस आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के अंग-प्रत्यंगों पर विचार किया गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा का प्रमुख 
उद्देश्य बौद्धिक, चारित्रिक तथा आर्थिक विकास करना है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक होगी। 
..4.2 भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन 882-883) 

सन्‌ 882 में “भारतीय शिक्षा-आयोग”” का गठन सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में हुआ। इस आयोग द्वारा 
यह सुझाव दिये गये कि कॉलेज के छात्रों का नैतिक व धार्मिक स्तर का उत्थान करने के लिए उनको प्रकृति धर्म और मानव 
धर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराया जाना चाहिए। इस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि व्यक्तिगत विद्यालयों में 
प्रबन्धकों की इच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 


..4.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन्‌ कमीशन 948-949) 
इस आयोग का गठन 4 नवम्बर सन्‌ 948 को डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया। आयोग ने अपने 
प्रतिवदेन में यह मत अंकित किया है कि यद्यपि भारत-धर्म-निरपेक्ष राज्य है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शिक्षा- 
संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अपने इन विचारों के आधार पर आयोग ने धार्मिक शिक्षा के विषय में 
अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, यथा- 
() सब शिक्षा- संस्थाओं को अपना दैनिक कार्य कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात्‌ आरम्भ करना चाहिए 
(2) डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विश्व के सुप्रसिद्ध धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जानी चाहिए. , यथा-बुद्ध, ईसा, 
गाँधी, शंकर, कबीर, नानक, माधव, सुकरात, आदि। 
(3) डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थों में से सार्वभौमिक महत्त्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए 
जाने चाहिए। 
(4) डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याएँ पढ़ाई जानी चाहिए| 


..4.4 माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग-952) 


भारत सरकार ने 23 सितम्बर 952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग 


की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने एक मध्यवर्ती 


स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि के साथ धार्मिक शिक्षा से जुड़े सुझाव दिये। धार्मिक शिक्षा के लिए 


आयोग का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः आयोग ने धार्मिक शिक्षा के विषय 
में निम्नलिखित सुझाव दिये- 

० धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। 

० धार्मिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। 

«० धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को विवश नहीं किया जाना चाहिए 


..5 भारतीयता के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षा आयोगो के सुझाव: 
..5. कोठारी आयोग (964-66) 


»> 25 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया जाए| 
» उच्च शिक्षा में तीन या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके 
बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हों। 


»> शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। 


..5.2 हण्टर आयोग (882) 
लार्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे "भारतीय शिक्षा आयोग" कहा 
गया। इनके अनुसार देशी पाठशालाये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थल ग्रहण कर सकती है। तथा उच्च तथा निम्न 


सभी प्रकार के देशी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। 


..5.3 राधाकृष्णन आयोग (948-49) 
राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते है। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी 
अंगो के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रस्तुत किए और उन में सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए। 
इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्‍न पक्षों जैसे- उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवाशर्तो, शिक्षा के 
स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्यांण, अर्थव्यवस्था आदि के संबंध मे अनेक बहुमूल्य सुझाव 


दिए। 


..6 समाज सुधारकों के शैक्षिक प्रयास : 
..6.4 स्वामी विवेकानन्द: 
स्वामी जी सामाजिक परिवर्तन की गति को तीब्र कर भारत मे 


व्यापक बदलाव लाना चाहते थे इसमे वे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों 


की भूमिका पर विचार करते है किन्तु उन्हे सबसे ज्यादा भरोसा 'आत्मा' पर 


ही है, जो उनकी क्रान्ति-दृष्टि को दृढ़ भारतीय जमीन देती है। यह विश्व में 
अन्यत्र सम्भव नही है। स्वामीजी कहते है- 'इसमे कोई शक नही कि शारीरिक 





शक्ति द्वारा अनेक महान कार्य सम्पन्न होते है और इसी प्रकार मस्तिष्क की चित्र ..6. स्वामी विवेकानन्द 
अभिव्यक्ति भी अदभुत है, जिससे विज्ञान के सहारे तरह-तरह के यंत्रों तथा मशीनों का निर्माण होता है। 

स्वामी जी ने भारत के सम्पूर्ण परिवर्तन के लिए किसी एक वर्ण या समुदाय के परिवर्तन को पर्याप्त नही माना है 
जब तक सभी इस दिशा मे तत्पर नही रहेंगे तब तक यह बदलाव पूरा नही होगा। इसलिए वे सभी को विचारवान बनाना 


चाहते है वहीं आचरण की शुद्धता पर भी बल देते है। 


..6.2 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन: 


देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय शिक्षा 
जगत को नई दिशा दी। उनका जन्मदिन देश शिक्षक दिवस के रुप में मनाता है। वह 
निष्काम कर्मयोगी, करुणा हृदयी, थैर्यवान, विवेकशील विनग्र थे। अनका आर्दश 
जीवन भारतीयों के लिए ही नही, अपितु सर्म्पूण मानवता के लिए प्रेरणाख्रोत है। 

एक बार डॉ.राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके छात्रों एवं 
दो स्तों ने उनसे जन्मदिन का जश्न मनाने की अनुमति मांगी लेकिन जवाब मे ५५७०७४७४७ ७४७७७ 20 
उन्होने कहा कि मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने के बजाय अगर 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रुप मे मनाया जाता है तो यह 
मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी उनका मानना था कि समाज और देश की विभिनन बुराइयों को शिक्षा के द्वारही सही तरीके 





से हल किया जा सकता है। 

राधाकृष्णन जी ने शिक्षा की गुण्वत्ता में सुधार हेतु कई प्रयास किए और शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा पद्धति के बीच 

एक मजबूत सम्बन्ध विकसित किया। कुल मिलाकर उन्होने पूरी शिक्षा प्रणाली को ही बदल डाला। उनके अनुसार शिक्षकों 
को विद्यार्थियों का स्नेह और सम्मान प्राप्त करने के लिए आदेश नही देना चाहिए बल्कि उन्हे इसके योग्य बनाना चाहिए। 


..6.3 रवीन्द्रनाथ टेगोर: 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के समय मे भारतीय शिक्षा का स्वरुप अपने पूर्वकालिक शिक्षा के सदृश्य थी। जिस प्रकार 
से प्राचीनकाल मे शास्त्रीय शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाता था ठीक उसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा के विकास 
में भी योगदान दिया गया है। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के महान दार्शनिक एक शिक्षाशास्त्री थे। अपने मौलिक एव नये विचारों के द्वारा 
भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय शिक्षा की नींव डाली। 
इन्होने अपने संदेश में शिक्षा को प्राकृतिक वातावरण में दिए जाने पर बल दिया अतः ये प्रकृतिवादी शिक्षा के पक्षधर थे। 
टैगोर ने समाज मे व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए एक ऐसी शिक्षा की संकल्पना की जो मानव का पूर्ण एवं सन्तुलित 
विकास करें जिसमे समाज एवं राष्ट्र दोनों की प्रगति हो जिसके लिए उन्होने अपने समय की क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का 
विरोध किया और बताया कि सभी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह बालक को जीवन तक विश्व के स्वर के मिलन 


से पूर्णतया अवगत कराये तथा दोनों के मेल के मध्य संतुलन स्थापित करे। 


..7 धर्म और शिक्षा 


धर्म के समुचित तथा व्यापक दो अर्थ किये जाते हैं व्यापक अर्थ में यह नैतिकता जनसेवा, नम्रता, पवित्रता, दया, 
निष्पक्षता आदि गुणों का समुच्चय है। गिलबर्ट के शब्दों में 'धर्म' दोहरा सम्बन्ध स्थापित करता है- पहला मानव और ईश्वर 
के बीच तथा दूसरा ईश्वर की संतान होने के नाते मानव और मानव के बीच। 


धर्म एवं शिक्षा में स्वाभाविक सम्बन्ध माना जाता है। दोनों के लक्ष्य बहुत कुछ समान है। दोनों का सम्बन्ध व्यक्ति 
के आध्यात्मिक विकास से है। धर्म और शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार निम्नांकित हैं- 

(!). हीथकोट (प्र८४॥८0(९) - “सिद्धान्त में धर्म और शिक्षा को भले ही एक-दूसरे से अलग कर दिया जाये पर 
वास्तव में ऐसा विचार असम्भव है। शिक्षा और धर्म का उद्देश्य और लक्ष्य वास्तव में एक ही है। सच्ची शिक्षा का आधार धर्म 
है और शिक्षा को धर्म से अलग करने का प्रयास - उसके क्षेत्नउद्देशय और लक्ष्य को सीमित करना है|” 

(2) स्पेंस रिपोर्ट - “यदि किसी बालक या बालिका को भले ही एक-दूसरे से अलग कर दिया जाए. , पर 


वास्तव में ऐसा विचार असम्भव है। शिक्षा और धर्म का उद्देश्य लक्ष्य वास्तव में एक ही है। सच्ची शिक्षा का 


आधार धर्म है और शिक्षा को धर्म से अलग करने का प्रयास-उसके क्षेत्र , उद्देश्य और लक्ष्य को सीमित करना 
है”। 
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..7.। धर्म और शिक्षा एक दूसरे के पूरक 
धर्म और शिक्षा का संबंध अत्यन्त घनिष्ठ और प्राचीन है। प्राचीन भारत में शिक्षा धर्म पर आधारित 


थी। धर्म व शिक्षा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शिक्षा , धर्म द्वारा ही नैतिक व आध्यात्मिक आदर्श 


प्राप्त करती है। 


डॉ0 राधाकृष्णन के शब्दों में - “यदि हम केवल औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देकर 
आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा करेंगे तो सामाजिक बर्बरता तथा राक्षस राज के आने में कोई कसर नहीं रह 


जायेगी।”! 


भारतीय मान्यता के अनुसार शिक्षा केवल जीविका कमाने का साधन नहीं और न ही यह विचारों की 
पाठशाला तथा नागरिकता का विद्यालय है। यह मानवीय आत्माओं को सत्य की खोज तथा गुणों का 


विकसित करने का प्रशिक्षण है। 


शिक्षा बालक का चहुँमुखी विकास करती है। धर्म मानव में नैतिक , चारित्रिक एवं आध्यात्मिक 
विकास लाती है अत: धर्म और शिक्षा दोनों ही बालक के विकास में संलग्न हैं। भारतीय दर्शन में धर्म के दस 


लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं - 
“धृति: क्षमा दमोहस्तेव शोच मिनिन्दिय निग्रह:। 


घी विघा सत्मक्रोधो दशक कर्म लक्ष्णम्‌॥ ?? 


शिक्षा धर्म के उपरोक्त लक्ष्णों पर बल देकर बालक को शिक्षित करती है। अतः धर्म और शिक्षा 


परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है-गानव का सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास। 
..7.2 गुरूकुल शिक्षा प्रणाली 


“गुरूकुल' का शाब्दिक अर्थ है ““गुरू का “परिवार! अथवा “गुरू का वंश!। यह शिक्षा संस्था के रूप में जाना जाता है। 
गुरूकुलों के इतिहास में भारत की शिक्षा व्यवस्था का इतिहास समाहित है। गुरूकुल का अर्थ - ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी 
अपने परिवार से दूर गुरू के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता है। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का 
बहुत महत्त्व था। श्रीराम ने वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पाण्डवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रह कर शिक्षा 


प्राप्त की थी। प्राचीन भारत के गुरूकुलों के अंतर्गत तीन प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ थीं- 


<* गुरूकुल - जहाँ विद्यार्थी आश्रम में गुरू के साथ रहकर विद्याध्ययन करते थे। 
<* परिषद - जहाँ विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 


*० तपस्थली - जहाँ बड़े-बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान अर्जन होता था। 


गुरूकुल आश्रमों ने अनादिकाल से ही करोड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते रहे हैं। यज्ञ और संस्कारों द्वारा ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य बालक 6 , 8 तथा ]] वर्ष की अवस्थाओं में गुरूकुलों में ले जाए जाते थे और 25 वर्ष की आयु तक 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करते थे। गुरूकुल की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती थी यह शिक्षा धर्म-शासत्र पर 
आधारित होती थी। गुरूकुल में सह-शिक्षा प्रणाली भी थी। गुरूकुलम वैदिक युग से ही अस्तित्व में है। भारत को विश्व गुरू 


गुरूकुल शिक्षा पद्धति के कारण ही कहा जाता था। 


आचार्य गुरूकुल में शिक्षा देते थे। गुरूकुल में प्रवेश करने के लिए आठ साल का होना अनिवार्य था और पच्चीस 
वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के 
साथ समान व्यवहार किया जाता था, यहाँ पर धर्मशाखत्र की पढ़ाई से लेकर अख्तर की शिक्षा भी सिखाई जाती थी। ख्री और 


पुरुषों की समान शिक्षा को लेकर गुरूकुल काफी सक्रिय थे। 


प्राचीन भारत में गुरूकुल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस पद्धति को गुरू-शिष्य परम्परा भी कहते 
हैं। गुरूकुल शिक्षा प्रणाली ने धार्मिक शिक्षा के साथ सुसंस्कृत और अनुशासित जीवन के आवश्यक पहलुओं को भी पढ़ाया 


गया था। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था- 


विवेकाधिकार और आत्म संयम 


«चरित्र में सुधार 

धार्मिक शिक्षा 

*- मित्रता या सामाजिक जागरूकता 

<ई- मौलिक व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास 
#+ पुण्य का प्रसार 

ब> आध्यात्मिक विकास 


<< ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण। 
गुरूकुल में छात्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता था- 
. वासु - 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। 
2. रूद्र - 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। 
3. आदित्य - 48 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले। 


प्राचीन काल की गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था में संस्कार , संस्कृति, शिष्टाचार और सभ्यता का समन्वय होता था, जो 


आज की शिक्षा प्रणाली में कहीं नजर नहीं आता है। 
..7.3 शिक्षा का धर्म से विमुखीकरण 


शिक्षा की शुरूआत प्राचीन काल में धर्म के आधार पर हुई। प्राचीन काल में शिक्षा और धर्म का नजदीकी संबंध 
था। धर्मगुरू द्वारा शिक्षा की प्राप्ति विद्यार्थियों को होती थी। धार्मिक शिक्षा के कारण समाज में नैतिकता वास करती थी। 
सामाजिक जीवन पर धर्म का भय रहता था लेकिन विज्ञान युग की शुरूआत ने धार्मिक कल्पनाओं को झूठा साबित किया। 
धर्म में लोगों की जो आस्था थी वह अनास्था में परिवर्तित हो गई। धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर भी बदलता गया। शिक्षा का 
माध्यम, स्तर तथा सोच धीरे-धीरे बदलने लगी। शिक्षा से धर्म, नैतिकता, मूल्य परक तत्त्वों का हास होने लगा, ऐसी शिक्षा 
केवल जीवन में आर्थिक निर्भरता प्रदान करने तक ही सिमट कर रह गई। धीरे-धीरे शिक्षा से धार्मिक विचार, नैतिक आदर्श, 


आध्यात्मिक मूल्य और सामाजिक मान्यताओं का लोप होता गया, आधुनिक शिक्षा पद्धति ने शिक्षा को धर्म से विमुख कर 


दिया, और शिक्षा का व्यावसायीकरण होने लगा। देश में समय-समय पर शिक्षा में सुधार परिवर्तन एवं विकास करने के लिए 


अनेकों महापुरुषों ने योगदान दिए जिनमें कई धर्मगुरूसमाजसुधारक, क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। 
..7.4 विभिन्‍न धर्म गुरूओं का योगदान: शिक्षा में 


शिक्षा एक सतत विकास की प्रक्रिया है, इसमें निरंतर प्रयास होते रहते हैं। प्रचीन काल से लेकर आधुनिक काल 
की शिक्षा में विशेष अंतर है। प्राचीन काल की शिक्षा गुरूकुल शिक्षा प्रणाली को अपनाते हुए धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर 
आधारित थी। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में धार्मिकुसांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्य परक शिक्षा का अभाव है। प्रचीन काल से 
ही विभिन्‍न महापुरूषों, धर्मगुरूओं द्वारा शिक्षा के स्तर को उत्कृष्ट बनाने में अथक प्रयास किये गये , जिन्हांश>ने शिक्षा को 
धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों पर आधारित करते हुए शिक्षा को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखा। विभिन्‍न धर्मगुरूओं के 
द्वारा किए गये प्रयास निम्न है- 


*&* धर्मगुरू आदि शंकराचार्य- 


आदि शंकराचार्य जी एक हिन्दु दार्शनिक एवं धर्मगुरू थे। इनको शिवावतार , आदिगुरू, धर्मचक्र 
प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन्होंने वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर अनेकों ग्रंथों की रचना की। धर्म , समाज ही 
हमारे एवं शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम रहा है। इनका मानना था कि बैदिक शिक्षा सर्वोच्च है। यह हमारे जीवन में 


धर्म के महत्व को बनाए रखेगी। 
<* गौतम बुद्ध जी- 


गौतम बुद्ध (जन्म 563 ईसा पूर्व-निर्वाण 483 ईसा पूर्व) एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म 
का प्रचलन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है-शील , समाधि और प्रज्ञा। महत्मा बुद्ध के अनुसार धार्मिक 
और अध्यात्मिक क्षेत्र के सभी स्त्री एवं पुरूष में योग्यता एवं अधिकार है। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता के 
पक्षधर थे, उनका मानना था कि शिक्षा का स्तर सभी के लिए समान होना चाहिए , एक मानव का दूसरे मानव 


के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होना चाहिए 


*&* गुरू नानक जी (सिक्‍्ख धर्म के संस्थापक)- 


नानक सिकखों के प्रथम गुरू हैं। इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानकशाह नामों से संबोधित किया 
जाता है। ये धर्म सुधारक, समाज सुधारक, दार्शनिक सभी गुणों से परिपूर्ण थे इन्होंने हिन्दु धर्म में फैली कुरीतियों का सदैव 
विरोध किया। इन्होंने शिक्षा को धार्मिक बिंदुओं से जोड़कर रखने पर बल दिया। 


*&* गुरू गोविंद जी- 


गुरू गोविंद सिंह सिक्‍खों के दसवें गुरू थे। उन्होंने सदा प्रेम्रएकता, भाईचारे का संदेश दिया उनके जीवन का प्रथम 
दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। इन्होंने शिक्षा की पहल धर्म के मार्ग पर की। 


इसी क्रम में आधुनिक काल में कुछ धर्मगुरूओं ने धार्मिक विचारों तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों से देश- 
विदेश में अनेकों धर्मांतरण कार्य किये जो काफी सराहनीय हैं। भारतीय संस्कृति तथा धार्मिक मूल्यों को लुप्त होने से रोका , 
नैतिक तथा धार्मिक मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर शैक्षिक क्रियाकलापों में अपना विशेष योगदान दिया। 


. फ्राबेल के अनुसार, “शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है।” 
2. स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।” 


3. महात्मा गांधी के अनुसार, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं 


सर्वोत्तम विकास से है।” 
4. अरस्तु के अनुसार, “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।” 


5. पेस्टालाजी के अनुसार, “मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा 


है।” 


6. हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार, “शिक्षा से तात्पर्य है अन्तर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना 


है।” 


.2. समस्या का प्रादुर्भाव: 


हम सभी जानते है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्र को ऐसे घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ केवल पेट की 
पूर्ति दिखाई देती है। इस शिक्षा प्रणाली ने देश को अन्धकार मे ले जाकर नाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। शिक्षा का स्तर 
दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है इनके बीच तनाव ही तनाव देखने को मिलता है। ऐसे में भारत के हित और उत्कर्ष के लिए 
सबसे जरुरी है कि देश भर में प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली अपनाई जाए और इस अंग्रेजी-मैकाले-शिक्षा प्रणाली 
का बहिष्कार हो। क्या हम सब इस शिक्षा प्रणाली में रुचि लेते है इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा यह शोध प्रबन्ध 
विषय वस्तु लेने की इच्छा जागृत हुई फलस्वरुप मैं इस शोध कार्य की प्रगति हेतु अग्रसर हुयी। 

वर्तमान समय में चल रही प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को यदि हम देखें तो वह अत्यंत ही नीरस तथा रुचिकर होती 
जा रही है। इस शिक्षा व्यवस्था में रस तथा रुचि उत्पन्न करने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा में निरंतर नए प्रयोग एवं 
विभिन्‍न प्रकार की नई-नई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे छात्रों का चल रही शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा 
मानसिक ध्यानाकर्षण हो सके साथ ही यह आवश्यक है कि उनके सर्वागीण विकास हेतु नित नए क्रियाकलाप कराए जाएं। 
इसी सब को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा यह शोध कार्य किया गया है जिससे यह है पता चल सके की शिक्षा में किस 
प्रकार के नए प्रयोग नए तरीके आदि अपनाए जा रहे हैं तथा इन तरीकों का हमारी शिक्षा व्यवस्था में नीस्‍सता तथा रूचि को 
दूर करने में कितना योगदान है। 


अतः शोध समस्या का प्रादुर्भाव इसी बात बात पर निर्भर करता है कि मूल्य शिक्षा पर योगदान क्या-क्या हो सकते 


हैं? तथा इनके प्रयोगों से हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ सकता है? 


4.3. समस्या कथन: 


शोधकर्ता द्वारा शोध के लिए निम्न समस्या का चुनाव किया गया.्रह्माकुमारीज़ का शैक्षिक योगदान 


.4. अध्ययन समस्या का औचित्य: 

शैक्षिक क्षेत्र में जब कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उस अध्ययन की उपादेयता, महत्त्व, प्रकृति आदि का 
औचित्य सिद्ध करना इसलिए आवश्यक है कि इसके द्वारा यह सिद्ध कर सकें कि इस अनुसंधान के परिणाम व निष्कर्ष 
शैक्षिक जगत्‌ को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त औचित्य शैक्षिक समस्या की उपादेयता को सिद्ध करने में भी 


सहायक होता है। 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली मैकाले की शिक्षा नीति एवं वुड के घोषणा पत्र के आधार पर चलायी गई शिक्षा प्रणाली का 
ही रूप है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हुआ है लेकिन मूल ढाँचा अभी भी ब्रिटिश शासन का ही है। इसका प्रभाव यह हुआ 
कि हमारी शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं संस्कार से विमुख हो गई है। यह शिक्षा प्रणाली पूर्णतः धर्म से विमुख 
है। इस पश्चिमोभिमुख शिक्षा प्रणाली के कारण वास्तविक शिक्षा का अर्थ कहीं खो गया है। हर व्यक्ति शिक्षा की परिभाषा , 
उसकी उपयोगिता, आवश्यकता अपनी-अपनी सुविधानुसार दे रहा है ; इस शिक्षा प्रणाली के दूरगामी परिणाम अनेक 
समस्याओं के रूप में सामने आ रहे हैं। इन समस्याओं के हल हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा एवं शिक्षा को 
वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बनाना होगा। 

शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में पूर्व में किये गये शोध कार्यों का पुनरावलोकन करते समय शोधकर्ता ने 
पाया कि विभिनन धर्मगुरूओं, समाज सुधारकों के शैक्षिक योगदान पर काफी अध्ययन हुआ है लेकिन दादा लेखराज जी 
“प्रजापिता ब्रह्मा” अर्थात्‌ ब्रह्माकुमारीज़ का मूल्य शिक्षा पर कोई भी शोध अध्ययन नहीं हुआ है। यदि कोई निम्न सीमा में 
हुआ भी है तो अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं। ब्रह्माकुमारीज़ का मूल्य शिक्षा पर योगदान का अध्ययन आज की शिक्षा 
प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बनाने , शिक्षा व्यवस्था को धर्म से जोड़ने में उपयोगी सिद्ध होगा इसलिए 
शोधकर्ता ने ब्रह्माकुमारीज़ का मूल्य शिक्षा पर योगदानको शोध कार्य हेतु चयन किया। 
लघु शोध कार्य आध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व 

विद्यालय का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार कर संस्कारी व समृद्ध भारत के पुनर्जागरण का शंखनाद 


करता है। 


.5. समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 


.5. ब्रह्माकुमारीज़ 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्ब्रीय विश्वद विद्यालयमानव कल्यानण की दिशा में उपयोग करने वाली एक संस्थाम 
है। इन दिनों विश्वर भर में धर्म को नए मानदंडों पर परिभाषित कर रहा है। जीवन की दौद्मूप से थक चुके मनुष्ये आज शांति- 
की तलाश में इस संस्थाम की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। 


यह कोई नया धर्म नहीं बल्कि विश्व में व्या प्र धर्मों के सार को आत्मवसात कर उन्हेंबानव कल्या ण की दिशा में 
उपयोग करने वाली एक संस्थारिः है। जिसकी विश्व के37 देशों में 8,500 से अधिक शाखाएँ हैं। इन शाखाओं में ।0 लाख 
विद्यार्थी प्रतिदिन नैतिक और आध्या त्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। 


.5.2 शैक्षिक 


व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा जीवन पर्यत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी 
शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती अपितु जिसके भी सम्पर्क में आकर बालक जो 
कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अन्तर्गत आता है | 

शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरन्तर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समस्त शक्तियों 
ज्ञान व कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण सम्बन्धी व्यवहार में समाज हितैषी परिवर्तन लाना है 
जिससे वह सभ्य, सुसंस्कृत, एवं योग्य नागरिक बनकर स्वयं व समाज दोनों का निरन्तर विकास करें। 

प्रस्तुत लघु शोध अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान का शैक्षिक दर्शन औपचारिक शिक्षा विषयक बातों से है। 


.5.3 योगदान 


७ अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसमें समाज उत्थान के लिए शैक्षिक कार्य, जन 
जागरूकता का कार्य किया जाता है। 
७ यह संस्थान अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज से वंचित लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करता है तथा उनको 
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है। 
७ शिक्षा के मध्यम से नैतिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। 
प्रस्तुत लघु शोध में योगदान से तात्पर्य अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे धरातलीय 
क्षेत्र से है। 


.6 अध्ययन के उद्देश्य: 


।. ब्रह्माकुमारीज़ के मूल्य शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करना। 

2. ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना 

3. ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक प्रयासों का अध्ययन करना। 

4. ब्रह्माकुमारीज़ के मूल्य शिक्षा में योगदान का अध्ययन करना। 

5. ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना। 

6. ब्रह्माकुमारीज़ की शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक पद्धति का अध्ययन करना। 

7. ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक विचारों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम शिक्षण विधि का अध्ययन करना। 


8. ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक विचारों के अन्तर्गत अनुशासन्नविद्यालय, अवधि आदि का अध्ययन करना। 


.7 अध्ययन का परिसीमांकन 
प्रत्येक शोध की एक सीमा होती है , उसी सीमा तक उसके निष्कर्ष बैध होते हैं। प्रस्तावित 
शोध की निम्न सीमाएं हैं - 


० प्रस्तावित शोध प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालग्रआबू पर्वत, राजस्थान तक ही सीमित है 

० प्रस्तावित शोध में प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा में दिए योगदान को सम्मिलित किया 
जाएगा। 

० प्रस्तावित शोध ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों व भौतिक सुविधाओं को सम्मिलित किया 
जाएगा। 

० प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गुरु, शिष्य, संबंध, अनुशासन एवं वित्त व्यवस्था को सम्मिलित 
किया जाएगा। 


० प्रस्तुत अध्ययन में मूल्य शिक्षा के द्वारा हुए समाज में बदलाव के विकास को सम्मिलित किया जाएगा 


4.8 अध्ययन विधि 


किसी भी शोध कार्य में विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण के लिए अनुसन्धान अध्ययन विधि शोध 
क्रिया को सुचारु रूप से परिचालित करने का ढंग होती है| मानव ने समस्या समाधान के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया 


है, जिसका प्रयोग समस्या की प्रकृति के आधार पर किया जाता है| 


प्रस्तुत लघु शोध का अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर तथा अध्ययन की समस्या को देखते हुए 


अनुसंधान विधि के रूप में वर्णनात्मक अध्ययन विधि एवं केस स्टडी अध्ययन विधि का चयन किया गया है| 


.8.] वर्णनात्मक अध्ययन विधि 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान संबंधी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का सबसे अधिक महत्व है, और यह 
व्यापक रूप से व्यवहार में आया है| जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ', “ “वर्णनात्मक अनुसन्धान क्या है', का वर्णन एवं 


विश्लेषण करता है| परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा 





॥ न विः परिस्थितियाँ में 
जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ', “ “वर्णनात्मक अनुसन्धान क्‍या है', का वर्णन एवं विश्लेषण करता है| परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू 
है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रहीं है, प्रक्रियाएँ जो चल रहीं हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा जो नयी दिशाएँ विकसित हो रहीं हैं उन्हीं से 
इसका सम्बन्ध है|” -राय, पारसनाथ . अनुसन्धान परिछ्रय, पेज न०. 


अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रहीं है, प्रक्रियाएँ जो चल रहीं हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा जो नयी दिशाएँ विकसित 
हो रहीं हैं उन्हीं से इसका सम्बन्ध है|” 


वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ़ने से पूर्व व्यक्ति को उस वस्तु से परिचित होना आवश्यक है जिसके 
क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है| अतः अन्य विज्ञानों के समान ही शिक्षात्मक अनुसन्धान में ही प्रारंभ में किसी घटना, विवरण 
अथवा विषय के सम्बन्ध को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान था| छात्रों, विद्यालयों, प्रशासन, पाठ्यक्रम, अथवा किसी विषय के 
शिक्षण संबंधी समस्या के समाधान से पूर्व अनुसंधानकर्ता के मन में यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्थिति क्या है? इस विषय 
की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मूल उद्देश्य 
होता है| किन्तु वर्णनात्मक अनुसंधानकर्ता का सम्बन्ध केवल तथ्यों को एकत्र करने मात्र से नहीं है अपितु एक कुशल 


अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य तो विभिन्‍न चरों में सम्बन्ध ढूँढना एवं भविष्यवाणी करना होता [है 
.8.2 केस स्टडी अध्ययन विधि 


इसके अंतर्गत शोधकर्ता किसी सामाजिक इकाई-एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था अथवा समुदाय का 
गहन अध्ययन करता है| वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली भूतकालीन घटनाओं अथवा अनुभूतियों, वर्तमान 
स्थिति एवं वातावरण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करता है| इन तत्वों के सम्बन्धों का विश्लेषण करने के पश्चात वह उस इकाई 
की स्थिति का चित्रण करता है| 


मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में केस अध्ययन विधि का प्रयोग आरम्भ से ही किया जा रहा है| 
सामाजिक शोध में केस अध्ययन विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रेड्रिक ली प्ले द्वारा ।840 में पारिवारिक बजट के अध्ययन 
में किया गया| 


इसी अर्थ में पी० वी० यंग ने केस अध्ययन विधि इस प्रकार परिभाषित किया है, “ केस अध्ययन विधि एक ऐसी 
विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवनी का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जा सकता है” 


यह अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए प्रदत्तों के संकलनु संगठन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण 
का एक ढंग है| केस स्टडी अध्ययन विधि को एकक अध्ययन विधि या एकल अध्ययन विधि अथवा व्यक्ति अध्ययन विधि 
के रूप में भी संबोधित किया जाता है| 


वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि डैह विधि कि |स सामाजिक 


इकाई का उसकी संपूर्णता एवं गहनता में अध्ययन करती है 


० केस स्टडी एक व्यक्ति 
* विधि में समूह का गहन अध्ययन 
० संस्था व्यक्ति अध्ययन कहलाता है 
.9 शोध उपकरण :- 
प्रत्येक और सभी प्रकार के अध्ययन के लिए हमें निश्चित प्रकार के शोध उपकरणों की आवश्यकता 
होती है, जो नये क्षेत्रों के वास्तविक तथ्यों को एकत्र करने में सक्षम होते हैं। 
प्रस्तुत शोध अध्ययन में आकड़ों के संकलन हेतु शोध उपकरण के रूप में प्रेषण और साक्षात्कार 
प्रविधि का प्रयोग किया गया है। 
.9.व प्रेक्षण :- 
इसे अवलोकन, निरीक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। पी.वी. यंग' के शब्दों में- "प्रेक्षण हमारे 
चक्षुओं के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के सम्बन्ध में एक ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्वक 
अध्ययन है जो कि उनके घटित होने के समय किया जाता है। प्रेक्षण का उद्देश्य विषम सामाजिक घटनाओं, 
संस्कृति के प्रतिरूपों अथवा मानव व्यवहार के अन्तर्गत सार्थक अन्तर्सम्बन्धित तत्वों के स्वरूप तथा विस्तार 
को ज्ञात करना होता है।" निरीक्षण की इस परिभाषा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरीक्षण की प्रविधि 
इन्द्रियानुभविक तथ्यों को संकलित करेने के प्रति प्रवृत्त होती है। 


० निरीक्षण दो प्रकार का होता है- 
० । प्रत्यक्ष निरीक्षण 


* 2. अप्रत्यक्ष निरीक्षण 
चूंकि शोध कार्य में प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है अतः प्रत्यक्ष निरीक्षण का अर्थ है- 


व्यवहार जैसा हो रहा है उसी रूप में अवलोकन करना प्रत्यक्ष निरीक्षण है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरीक्षण की प्रविधि इन्द्रियानुभविक तथ्यों को संकलित करने के प्रति 
प्रवृत्त होती है। यह विशिष्ट प्रकार की स्थितियों में प्राणियों से सम्बन्धित उन व्यवहारों तथा सन्दर्भो का चयन 
उत्तेजन, अभिलेखन तथा कूट संकेतन है जो शोध उद्देश्यों के अनुकूल हो। 
4.9.2 साक्षात्कार :- 

शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार प्रश्नावली का दूसरा रूप है। इसको व्यापक ढंग से परिभाषित 
करते हुए जान डब्ल्यू बेस्ट के शब्दों में- "साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है। इसके 
अन्तर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने-सामने की स्थिति में विषयी मौखिक उत्तर देता है। वास्तव में 
व्यवहारपरक विज्ञानों में साक्षात्कार से तात्पर्य अनुसंधान की एक प्रविधि से है। अतीत में साक्षात्कार का 
प्रयोग निदान, उपचार व चयन आदि के लिए किया जाता रहा है परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक युग में इसका 
उपयोग अनुसंधान की एक वैज्ञानिक प्रविधि के रूप में किया जाने लगा है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार आधुनिक वैज्ञानिक युग में एक साधारण प्रक्रिया नहीं है 
बल्कि अब इसने एक अविकसित कला तथा अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का रूप धारण कर लिया है। अब 
साक्षात्कारकर्ता एक सामाजिक स्थिति में केवल पारस्परिक वार्तालाप से ही सम्बन्धित नहीं रह गया है बल्कि 


साक्षात्कार में अब उनकी भूमिका अति सक्रिय तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। 


.9 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता: 

हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में आई नीरसता एवं अरुचि को दूर करने तथा छात्रों में रचि उत्पन्न करने के 
लिए प्राय: नए प्रयोग किए जाने अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि यह नए प्रयोग किस प्रकार 
किए जाएं अतः इन नए प्रयोगों के आधार पर चल रहे विद्यालय का अध्ययन किया जाना शोधकर्ता ने महत्वपूर्ण समझा है। 
इसका महत्व यह है कि इस प्रकार के प्रयोग से शिक्षा में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह जानकारी मिलेगी तथा इस 
प्रकार के प्रयोग अन्य विद्यालयों में किए जा सकते हैं अथवा नहीं और नहीं किए. जा सकते हैं तो क्‍यों नहीं तथा यदि कर 
सकते हैं तो क्‍यों नहीं किए जा रहे हैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हम शिक्षा पर 
ध्यान दें तो प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा की आधारभूत इकाई है अर्थात प्राथमिक शिक्षा से हुई बालक में एक आत्मविश्वास 
की भावना जागती है कि वह किस स्तर तक अपने आपको समझ सकेगा यदि प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है तो बालक 
अपनी आगे की शिक्षा में अधिक अच्छा नहीं हो सकेगा। 


आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्र को ऐसे घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ शिक्षा जिन्दगी जीने का नही अपितु 
रोने का पाठ पढाती है| इससे बचने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा (मूल्य शिक्षा) कोपुनः उदय की आवश्यकता पड़ी है। ध्वस्त 
हुई प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनः जीवित किये बिना भारतीय प्रजा एवं संस्कृति का समुद्गार असम्भव है तभी मैकाले शिक्षा 
के दुष्प्रभाव से हमारी आज जो दुर्दशा हुयी है, उससे हम भारत को बचा पायेंगें। 

प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली को देश की मुख्य-धारा की 

शिक्षा बनाने का है। प्रायः लुप्त हो रही प्राचीन शिक्षा प्रणाली, ज्ञानपीठों तथा विद्याधामों को पुनर्जीवित करके तेजस्वी सूर्योदय 
की लालिमा से दिव्य ज्ञान की सुनहरी किरणों को चहुं ओर फैलाकर राष्ट्र को ज्ञानदाता भारत बनाने का स्वप्न अब साकार 
होता दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, अभिभावकों आदि की इस शिक्षा प्रणाली में कितनी रुचि है साथ ही वह इसका कितना 
प्रयोग करेगें तथा अध्यापन में कितनी वरीयता देते है आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली के क्या लाभ है, आदि का अध्ययन करना 
ही इस शोध का लक्ष्य है। 

उपरोक्त कथन के आलोक में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार परआध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली को अपने व्यक्तित्व में 
कितना समाहित करते है? कितना महत्व देते है तथा इसका कितना उपयोग करते है तथा इनसे सम्बन्धित उनके सामने क्या 


समस्याएँ आती है, इसके क्या लाभ है? आदि को ज्ञात करना ही अध्ययन का मूल ध्येय है। 


द्वितीय अध्याय : सम्बन्धित साहित्य का संर्वेक्षण 


2.. .प्रस्तावना: 

अनुसंधान ज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के लिए नवीन प्रभावपूर्ण शोध हेतु संबंधित साहित्य की जानकारी की 
आवश्यकता अपरिहार्य है। साधारणता मूल्य शिक्षा साहित्य का आधारशिला है जिस पर समस्त भावी कार्य आधारित होता 
है यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा शोध कार्य नहीं कर लेते तो किया जाने वाला कार्य प्रभावहीन हो जाता है तथा यह 
भी संभव हो जाता है कि किसी कार्य की पुनरावृत्ति ही हो। 


० संबंधित साहित्य का अर्थ 
सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, 
प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या चयन, 
परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। अतीत, वर्तमान 
तथा भविष्य की दिशा निर्धारण का माध्यम है। अतीत के कृत्य भावी अध्ययन के लिए दिशा-निर्देशन का कार्य करते हैं। 
अनुभव विगत तथा वर्तमान कार्य की प्रकृति तथा प्रक्रिया की स्पष्टता को विकसित करने में सहायक होते हैं। 
सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। नव अनुसंधान की 


महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। नव अनुस्ंधानकर्ता को इसके महत्त्व को समझना चाहिए 


० संबंधित साहित्य सर्वेक्षण के कार्य 
संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के प्रमुख पांच कार्य हैं- 
. यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है तथा प्रत्येक अवधारणाको स्पष्ट करता है। 


2. इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि इस समस्या क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति क्या है? तथा इसमें क्या कब, कहां, किसने और 


कितना अनुसंधान कार्य किया व इसके ज्ञान द्वारा अपने अध्ययन की योजना बनाना और सुविधाजनक हो जाता है। 


3. संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, अनुसंधान के लिए अपनाई जाने वाली विधि प्रयोग में लाई जाने वाली योग उपकरण तथा 


आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाली उपर्युक्त विधियों को स्पष्ट करता है। 


4. यह तथ्य का भी आभास कराता है कि लिया गया अनुसंधान कार्य किस सीमा तक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों 
की उपयोगिता क्या होगी? 


5. इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण समस्या पर वशीकरण अवधारणा बनाने, समस्या के सीमांकन और परिकल्पना के निर्माण 


में सहायक होता है। 


० संबंधित साहित्य का महत्व 
संबंधित साहित्य सर्वेक्षण की उपयोगिता को कुछ विद्वान निम्न शब्दों में दर्शाते हैं- 


जॉन डब्ल्यू बेस्ट -" व्यावहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों से प्राप्त किया जा सकता है। 
अन्य जीवो के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढ़ी में नए सिरे से प्रारंभ करते हैं, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संगठित एवं 


सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अतः भंडार में मानव का निरंतर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है।" 


गुड बार स्केट्स के अनुसार "योग्य चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि 
सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे, इसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित 
सूचनाओं एवं खोज से परिचित होना आवश्यक है। 

स्कॉट एवं वर्दीमर- "सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से घिसी-पिटी समस्याओं पर अनुसंधानकर्ता को व्यर्थ श्रम 


से मुक्ति मिल जाती है और उसे नई समस्याओं के समाधान हेतु इससे सहायता मिलती है। 


७ सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण का औचित्य 


केवल संदर्भ ग्रन्थों की जानकारी प्राप्त कर लेना ही नहीं होता सामग्री एवं सूचना के खोतों का ज्ञान प्राप्त करना 
तो अनुसंधान कार्य श्रंखला की एक कड़ी है। मुख्य कार्य तो अपने अनुसंधान से सम्बन्धित सूचनाओं एवं सन्दर्भो को एकत्र 
करना होता है। इन स्रोत ग्रंथो, पत्र-पत्रिकाओं आदि की कहाँ कितनी सूचनाएँ अपने अनुसंधान में उपयोगी है उन्हें निकालकर 
एकत्र करना तथा अनुसंधान प्रतिवेदन में यथा स्थान उनका प्रयोग करना सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का वास्तविक 
औचित्य होता है, जो निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- 
. चयनित पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों का अध्ययन। 
2. महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक अंशो, विचार-बिन्दुओं एवं अन्य उपोयगी सामग्री का संक्षेप में अभिलेखन। 


3. अन्त में समस्त अभिलिखित सामग्री का शोध-प्रबन्ध अथवा प्रतिवेदन में प्रयोग। 


सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षण का कार्य 


शोधकर्ता के लिये शोध समस्या से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना तथा उसमें निहित विभिन्‍न 
सिद्धान्तों एवं धारणाओं को समझने में सहायता प्रदान करना हैज़ो निम्न बिन्दुओं मे स्पष्ट है- 


. यह अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है तथा प्रत्येक प्रत्यय व धारणा को स्पष्ट 


करता है। 

2. सम्बन्धित क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्यरत है उसके समझ उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाना। 

3... वर्तमान में तथा पिछले कुछ वर्षों मे किन समस्याओं पर अनुसंधान किया गया है, ज्ञात करना 

4. अनुसंधान के लिए अपनायी जाने वाली विधि, प्रस्तुत उपकरण आँकड़ो के विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने 
वाली, उपयुक्त विधियों को स्पष्ट करता है। 


5. अनुसंधान कार्य के किस सीमा तक सरल व उपयोगी बनाया जा सकता है, इसका ज्ञान कराता है। 
6. इसका मुख्य कार्य समस्या के सीमांकन और परिकल्पना निर्माण में सहायता करना है। 


7. सम्बन्धित क्षेत्र में अनुसंधान किये जाने के मार्ग में आने वाली प्रमुख कठिनाईयों का पता लगाना। 


७ 2..5 अध्ययन के स्त्रोत:- 


उपलब्ध अध्ययन साहित्य के खत्रोत निम्न है - 


. प्रत्यक्ष स्त्रोत, 2. अप्रत्यक्ष स्त्रोत 


. प्रत्यक्ष सत्रोत:- 
(आ) पत्र-पत्रिकाएँ 
(ब) ग्रन्थ, एक ही विशय पर निबन्धु पुस्तिकाएं, वार्शिक पुस्तिकाएँतथा बुलिटिन। 


(स) स्नातक, डॉक्टरल तथा अन्य शोध प्रबन्ध 


2. अप्रत्यक्ष सत्रोत:- 
(ओ) शिक्षा का विष्व ज्ञान कोश 
(ब) शिक्षा सूची पत्र 


(स) शिक्षा सार 


(द) संदर्भ ग्रन्थ सूची एवं पत्रिकाएँ 


(य) उद्गरण खत्रोत एवं अन्य स्रोत 


2.2 


(॥) 


(2) दूबे 


(3) 


अध्ययन संबन्धित कतिपय शोध अध्ययन : 

कुमारी, पी. (98) ने “माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के मूल्यों का व्यक्तित्व के सदर्भ में अध्ययन' विषय 
पर शोधकार्य करकेनिष्कर्ष रूप में पाया कि 

स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों ने नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया। 

पुरुष अध्यापकों ने स्त्री अध्यापकों की अपेक्षा सौन्दर्यात्मक, राजनैतिक और सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व 
दिया। 

नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में छात्रों के आधार पर अन्तर पाया गया। 

शहरी अध्यापिकाओं ने आर्थिक सामाजिक, व्यावहारिक व धार्मिक मूल्यों को अधिकमहत्व दिया। 


ग्रामीण अध्यापिकाओं ने सौन्दर्यात्मक व्यवाहारिक व धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया। 


» चन्द्रभावेश (2003) ने “मानवीय मूल्यों व सामाजिक विकासहेतु शिक्षण तथा शिक्षण व्यवस्था में बदलाव 
आवश्यक है” विषय पर शोध कार्य में निष्कर्ष प्राप्त किया कि 
० शिक्षण में ज्ञानात्मक्‌ भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के सभी वर्गों कशिक्षण किया जाये 
० व्यवहार केन्द्रित शिक्षण हो 
० जिसके मूल्यांकन से पता चला की इस प्रकार केशिक्षण से मानवीयमूल्यों में वृद्धि होती है। 


राजपूत विषेष कुमार सिंह (2006) ने ““विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं नैतिक मूल्यों का अध्ययन ”” 
शीर्षक शोध में पाया कि - 

० नैतिक मूल्यों के विकास में शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव नहींपड़ता है। 

० इससे स्पष्ट है कि मूल्यों के विकास के लिए ज़ररदायी अनेक कारण है जो समग्र रुप से प्रभाव डालते हैं। 


() रिजवी  , हैदर (2007) ने “उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नैतिक मूल्यों का अध्ययन” पाया कि- 
० छात्राओं के विभिन्‍नमूल्यों के स्तर में कोई समानता नहीं पाई जाती। 
० भारतीय परम्परागत मूल्य मुख्यत: धार्मिक सौन्दर्यात्मक एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। 
० छात्राओं में इन तीनों मूल्य श्रेणियों का स्तर निम्न पाया गया। 


० सामाजिक मूल्य , नैतिक मूल्य शीर्ष स्तरपर पाये गये। 


6) . रिजवी, हैदर (2007) ने “उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन”” शोध कार्य पर 
निष्कर्ष निकाला कि- 
० छात्राओं के विभिन्‍न मूल्यों के स्तर में कोई समानता नहीं पाई गई। 
० भारतीय परम्परागत मूल्यमुख्यतः धार्मिक सौन्दर्यात्मक एवं शैक्षिक मूल्यों पर आधारित होतेहै। 
० छात्राओं में इन तीनो मूल्य श्रेणियों का स्तर निम्न पायागया। 


० छात्राओं के लोकतांत्रिक मूल्य मध्यम स्तर के पायेगये। 


(6). कपूर, अर्चना (2009) ने “पारिवारिक परिवेश का बालक-बालिकाओं के मूल्य विकास पर प्रभाव”” शीर्षक पर 
शोध कार्य किया और शोध के निष्कर्ष में पाया कि 
० सकारात्मक पारिवारिक परिवेश में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं के आर्थिक मूल्य व सुखवादी मूल्यों में 
कोई सार्थक अन्तर नहीं पायागया। 


० मूल्यों के क्षेत्र में बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा कहीं आगे पाई गई। 


(7) सिंह, रेनू (2008) ने "भारत में छत्रपति शाहू जी महाराज का शैक्षिक योगदान विशेष रूप से दलितों के शैक्षिक 
उत्थान में" अध्ययन किया। निष्कर्ष स्वरुप में इन्होंने जो पाया है वह निम्नलिखित हैं- 
७ शिक्षा का उद्देश्य अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद से सम्बन्धित बताया। हरिजन शिक्षा, स्री शिक्षा, जनसाधारण की 


शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। 
७ इन्होंने व्यवसायिक विज्ञान शिक्षा पर अधिक जोर दिया जो वर्तमान में प्रासंगिक है। 


(8) 


छत्रपति शाहू जी महाराज के शैक्षिक विचारों से यह स्पष्ट है कि आदर्शवादी होते हुए भी आधुनिक जीवन की 
आवश्यकताओं एवं वास्तविकताओ के प्रति भली-भांति जागरूक थे। इसलिए उन्होंने जीवन के कटु सत्य की 
उपेक्षा नहीं की। 


शिक्षा के द्वारा बुद्धि, मस्तिक, शरीर, आत्मा के साथ ही हाथों का प्रशिक्षण करने के पक्ष में थे। 


राष्ट्रीय भावना का समावेश और भारत के पुनर्निर्माण की तीव्र अभिलाषा छत्रपति शाहूजी के शैक्षिक विचारों की 
विशेषता है। 


व्यक्ति की असीम शक्ति पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण 
विकास सम्भव है। 


परीक्षा के प्रति इनका दृष्टिकोण आंतरिक परीक्षा प्रणाली है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में शाहू जी के विचारों में अनेक 
गुण विद्यमान हैं। स्वतंत्रता, क्रियाशीलता, अनुभूति एकाग्रता, चिंतन, सामाजिकरण, सृजनात्मक, अभिव्यक्ति, 
व्यक्तित्व विकास, शिक्षकों का सम्मान आदि। 


त्रिपाठी, आशुतोष (204) ने "शोध हेतु पंडित राम श्री राम शर्मा आचार्य के अध्यात्मवाद का व्यावहारिक 


दृष्टिकोण शिक्षा और समाज निर्माण में योगदान का समीक्षात्मक अध्ययन" में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए- 


स्वास्थ्य शैक्षिक समाज के निर्माण हेतु हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण गतिविधियों और शैक्षिक क्रियाकलापों 
को समाहित करना होगा जो आध्यात्मिक आधारभूत मूल्यों पर आधारित है तथा जिनकी समाज निर्माण में 
सार्वदेशिक व सार्वकालिक उपयोगिता है। 


वैज्ञानिक अध्यात्म भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के मूल में है और इस पर आधारित मूल्यों के सूजन और 
संवर्धन द्वारा ही हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर सकते हैं। अस्तु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का 
अध्यात्म छात्रों को आदर्श नागरिक के रूप में भी निर्मित कर उन्हें शान्ति का संवाहक और विश्व बन्धुत्व का सृजन 
बनाने में पूर्णता समर्थ हैं। 


पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा प्रणयति साहित्य और दर्शन का सम्यक अनुशीलन करने के उपरांत यह सहज ही 
परलक्षित होता है की आचार्य श्री का सम्पूर्ण व्यक्तित्व एक स्वस्थ शैक्षिक समाज के सृजन हेतु समर्पित है। 


हम पश्चात अंधानुकरण में अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलाते जा रहा है जो कालांतर में हमें अपने गरिमा से 
गरिमा रहित कर देगी। आचार्य श्री का वैज्ञानिक अध्यात्मावाद शिक्षा व समाज निर्माण दोनों ही दृष्टियों से 
सर्वकालिक व सार्वदेसिक महत्त्व रखता है। 


पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का अध्यात्मवाद वर्तमान परिवेश में पूर्णतया प्रसांगिक है। आचार्य श्री ने जहां एक ओर 
प्रचलित आडंबरों से उसे मुक्त कराया वहीं दूसरी ओर वह ऐसे अध्यात्म को आत्मसात करने की बात कहते है 
जो कोरे कर्म कांडो से दूर विशुद्ध वैज्ञानिकता पर आधारित है। 


७ आचार्य ने अध्यात्मवाद में सत्य, एकता, सहयोग, आडंबरहीनता, दया, अहिंसा, आत्मशांति, धर्म परायणता, 
निर्भयता, अंतरदर्शन, उत्सर्ग, प्रयश्चित, अनेकता में एकता, सहअस्तित्व, ध्यान, परमानंद, सुचिता, विभेदीकरण, 
सहनशीलता जैसे अनेकानेक आधारभूत तत्व विद्यमान हैं जो छात्रों को आदर्श नागरिक बनाकर एक स्वस्थ 
शैक्षिक समाज के सृजन में सहायक है। 


७ आचार्य श्री के अध्यात्मवाद में सन्निहित आध्यात्मिक मूल्यों की समाज निर्माण में महती भूमिका है। आचार्य 
शिक्षा और समाज निर्माण को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। 


७ आचार्य का संपूर्ण व्यक्तित्व ही विश्व बंधुत्व का सबसे बड़ा संवाहक है। आपके अध्यात्मवाद में शांतिपूर्ण 
सहअस्तित्व,तदानुभूति सहनशीलता, को विशेष महत्व दिया गया है और यह आधारभूत तत्व ही विश्व बंधुत्व की 
भावना को उद्दीप्त करते है। 


७* आचार्य का अध्यात्मवाद विश्व धर्म, विश्व संस्कृति, विश्व राष्ट्र, विश्व भाषा की संकल्पना के साथ विश्व बंधुत्व की 
भावना को मूर्त रूप देने का एक सफल प्रयास है। 


2.3 अध्ययन से सम्बन्धित लेख, समाचार आदि : 











0), 


छतरपुर- भारतीय दन्त चिकित्सक संघ द्वारा आयोजित शिविर का उद्घाटन करते हुए डॉ. नागेश 
खुरना, डॉ. निकिता खुरना, बी.के, विद्या, बी.के, नन्‍्दा, बी,के, रमा, बी,के कल्पना एवं बी,के, मोनिका 
किए बहा। बहन। शिविर में लगभग 250 लोगों ने दन्त चिकित्सा संबंधी परामर्श लिया। 


! बिहार- मॉरीशस के ग़जदूत जगदीशवः गोवर्धन जी को ईश्वरीय सौगात देते हुये बी.के. 





शिव आमंत्रण | अक्टबर|२08 | हिरोही _ __ बदलाव की बयार ॥ 


33 झालावाड़ जिला जेल में 207 से कैदियों की बदली जिंदगी 


आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक 


योग से बंदियों का बदला जीवन 


| न्ब्ब्जकःा 
| अ का ५ कर 





३४ ;॥- भ 





"पक 





कर 





नह 





* 
हि. 
च > 
* 
्् हे 
कर 


# <७& 





श् 











( सकारात्मकता अपनाने से बदल 
(६ रहा जेल का माहौल 

शिव आमंत्रण €& ज्ञालावाइ/राजस्थान। 
अपराध का मूल कारण नकारात्मक 
विचारधारा है । इस विचारधारा को समाप्त 


थ् । झालावाड़ जेल में बंदी योग ध्यान करते हुए। ये सिलसिला अलसुबह से ही शुरू 








हो जात है । इससे कई बंदी पूरी तरह बढल गए हैं। 





_ महिला बंदियों की दिनचर्या में राजयोग अभ्यास के साथ शारीरिक योग शामिल हो गया है। 


करने की दिशा में ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान कई कैदियों के जीवन परिवर्तित होते देख 

अहम भूमिका अदा कर रही है। राजस्थान उनके साथी भी इस पावन पुनीत कार्य में 20॥ कक के 

के झालावाड़ कारागृह में कैदियों के बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ताकि जेल से जेल में ई' सेवाओं का 
व्यवहार में महत्वपूर्ण सुधार लाने का श्रेय. की जल्द से जल्द सकारात्मक वृत्ति की अगाज हुआ 

3६: ५ + ल्‍ध को दिया गा है। उत्पन्न स्थली बनाया जाए। 

इस | ज्ञान योग सेवा की शुरुआत बंदी * 

2047 में रक्षाबंधन के दिन हुई। वर्तमान बंदी बोले परमात्मा ने 90 60 पुर है पट वा 
समय में 50 से 60 बंदी रोजाना योग एवं. हर ली सारी पीड़ा महावाक्य ्््प ( ) परमात्म 
ध्यान लगाने के साथ परमात्म महावाक्य जेल के अंदर ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा 67709. 650 /.................- 
(मुरली) भी सुनते हैं। पिछले दो वर्षों में बताया जाता है कि तुम इस शरीर को 

अब तक कई बंदियों का जीवन परिवर्तन चलाने वाली दिव्य प्रकाश स्वरूप चैतन्य कण 5 -30 

हो चुका है। सेवाकेंद्र की तरह ही जेल के आत्मा हो। यह शरीर नश्वर है। परमात्म | 5॥ कैदी भी अपने वार्ड 

अंदर प्रदर्शनी पोस्टर, मेडिटेशन चित्र, ज्ञानमिलने के बाद कई कैदी अब प्रतिदिन मेंहोतीहै शरीक... 
प्रेरणादायी स्‍लोगन आदि जेल बैरक में राजयोग का अभ्यास करते हैं। उनका हा 
दिखाई देते हैं। जहां इन बंदियों के चेहरे मानना है कि परमात्मा ने हमारी सारी 5- 0 

पर पहले आत्गलानि और पश्चाताप के भाव॒पीड़ाएं हर ली हैं। इस ईश्वरीय कार्य में बटी 0 से छूटकर आज भी चल 
रहते थे वहीं अब आत्म संतुष्टि और आत्म तन-मन-धन से समर्पित करने के लिए रहे हैं हे को सा 
सम्मान साफ देखा जा सकता है। तैयार हूं। एहे हैं आध्यात्म की राह पर 


कल -+- 
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आध्यात्म, अन्तलुशासन, साधना और सादगी से 


तराश रहे बेटियों का व्यक्तित्व और प्रतिभा 











बच्चों को राजयोग का ज्ञान बचपन से दिया जाए, युवा इसे 
व्यायाम की तरह दिनचर्या में शामिल करें: विधायक 


208 | ॥। 8 ९ ५०॥ 2/:॥ 
3।82 8 2 ९३५८६ । ६ है: 2 6 47 | है 
श्ट्। ५७) 7: है? | पेटचलर 


राजनीति से सामाजिक बदलाव संभव... 

चर्चा में विधायक गुरु ज्योतिदास ने कहा कि बीकॉम की पढ़ाई पूरी 
करके एक एनजीओ ज्वाइन किया, उसके बाद स्कूल में काम किया। 
राजनीति में 203-2044 में आया। मंगल डे विधानसभा का 206 
से विधायक हूं। कम उम्र में राजनीतिक जीवन में आना नहीं चाहता 
था लेकिन सामाजिक विवशता के कारण मेरा मन बदल गया। ऐसा 
लगा कि समाज के प्रति जो कुछ करना है उसे राजनीति में आकर ही 
पूरा किया जा सकता है। राजनीति की बात अगर हम छोड़ दें तो सभी 
धर्म-सम्प्रदाय के प्रति मेरा नजरिया समभाव का है। । 


* 

















ब्रह्माकुमारीज़ के ज्ञान से अधिक से अधिक 
लोगों को जोड़ने का मकसद 


मंगल डे में ब्रह्माकुमारीज का सेन्टर है जहां मुझे वहां की इंचार्ज बहनें 
बुलाती रहती हैं उन्हीं के संकल्प के वजह से ब्रह्माकुमारीज संस्थान में 
मेरा आना हुआ जो आज के दिन मुख्यालय ५. ४५. मैं काफी 
व्यस्त रहता पा पाक ते माल लक के कम भाग 
ले पाता हूं। मेरा मन रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को इस 
आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ दूं & राजयोग-सीखने के लिए खुद की 
तरह लोगों भी को प्रेरित करूं। शल्य चुनाव, पंचायत चुनाव और 
लोक सभा चुनाव आम चुनाव में व्यस्त होकर भी 
मेरा ध्यान इस ओर उन्मुख रहता है। राजयोग से, 

पर लाभ होता है। इसस हमारा मन शांत 


आध्यात्मिक व्यक्ति किसी मी होने लगता है। साथ ही मन की शक्ति भी बढ़ती है। 


प्रजापिता ब्रह्म॒कुमारी की पुण्यततेथि पर आयोजित हुआ 
कार्यक्रम, बताए गए आदर्शों पर चलने का लिया निर्णय 


चल अचल संपत्ति दान देकर की प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना- 
बीके कुसुम 


89५: नितिन श्रीयास्तव 
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2.4 निष्कर्ष: 


उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि विभिन्‍न शोधकर्ताओं द्वारा मूल्य शिक्षा पर सतत रूप से शोध किया गया है, तथा 
उनकी विषय सजगता के साथ परस्पर संबंधों पर भी गहन अध्ययन हुआ है। पूर्ववर्ती अध्ययनों के अध्ययन से शोधकर्ता को 
अत्यधिक लाभ हुआ है। वह प्रारंभ से न केवल अपना मार्ग प्रशस्त कर सका अपितु शोधकर्ता की निरंतर चलने वाली 
प्रक्रिया में संशोधन और परिवर्तन भी किए और अपने निष्कर्ष की पुष्टि के लिए विषय से सम्बंधित अनेक मूल स्रोतों का 


अवगाहन भी किया। इसके अतिरिक्त भावी संभावनाओं के सम्बन्ध में भी प्रकाश मिला। 


शोधकर्ता को सम्बंधित साहित्य के अध्ययनों के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि शैक्षिक योगदान से सम्बंधित 
जो भी शोधकार्य समय-समय पर होते रहे हैं। उनमें दादा लेखराज द्वारा स्थापित संस्था ब्रह्माकुमारीज़ का शैक्षिक योगदान को 


कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया है। 


अतः निश्चित रूप से इस शीर्षक “ब्रह्माकुमारीज़ का शैक्षिक योगदान” का अध्ययन जन मानस के लिए अत्यधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा| 


अध्याय तृतीय: ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान का परिचय 
3. परिचय 


सन्‌ 99 में स्थापित लीग ऑफ़ नेशन्स का प्रयोग जब असफल हो गया ते राजनैतिक क्षितिज पर एक बार फिर 
युद्ध के काले बादल मंडराने लगे, परिदृश्य अंधकार के काले साये में ढक गये समाज विभिन्‍न बुराइयों से ग्रसित हो गया और 
चारों ओर नैतिक पतन चरम सीमा पर पहुँच गया। इन विपरीत परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के वर्षों में प्रजापिता 


ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय की स्थापना (सन्‌ 936-939 में) हुई। 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय की स्थापना की क प्रकार है कि लगभग साठ वर्ष की अवस्था में 
दादा लेखराज नामक हीरों सुप्रसिद्ध व्यापारी को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करतेसंसार वे को समझने तथा परमात्मा 
के सत्य स्वरूप को पहचानने की गहरी दिव्य हुई। वे बाल्यकाल से अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बाद का जे संस्कारित 


और चरित्र सम्पन्न था परन्तु अपने जीवन के इस काल परमात्मा से विरक्ति का अनुभव किया। 


सन 936-37 में , जब वे लगभग 60 वर्ष के आयु में थे, उन्हें परमात्मा से मिलने की तीत्र उत्कण्ठा हुई और उस 
सर्वोच्च सत्ता की ओर एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ। अपने जीवन परिवर्तन की इस अवधि में उन्हें कई दिव्य 
साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उन्हें ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। अपने दूसरे 
साक्षात्कार में उन्हें प्रेम , शान्ति, एकता, सुस्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था से परिपूर्ण मूल्य-आधारित स्वर्णिम संसार का 
साक्षात्कार हुआ। आने वाली शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में ये दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सच्चाई होंगे। अपने 
व्यवहारिक जीवन से दूसरों को प्रेरित करने श्रेष्ठ मूल्यू राजयोग एवं सम्पूर्ण ज्ञान धारण कर दूसरे मनुष्यों को भी इसके निमित्त 
बनाने तथा सर्व गुणों का साक्षात्‌ स्वरूप बनने की उन्हें परमात्म- प्रेरणा हुई जिससे कि नये स्वर्णिम युग का सूर्योदय शीघ्र हो 
सके। इसके साथ ही उन्हें इस कलियुगी पुरानी दुनिया के भयंकर विनाश , सम्पूर्ण नैतिक एवं चारित्रिक पतन तथा मनुष्य के 


क्रूरता की हद तक गिर जाने का भी साक्षात्कार हुआ। 


अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बन्धनों से मुक्त करने और परमात्मा का नवीय माध्यम बनने का परमात्म-निर्देश प्राप्त 
हुआ ताकि परमात्मा उनके नवीय तन का आधार लेकर मनुष्य को ज्ञान सुना सकें। इस परमात्म-ज्ञान को न-जन तक पहुँचाने 
की भी उन्हें प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप इस संस्था की स्थापना नैतिक , मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की 
पुनर्स्थापना के लिए औपचारिक रूप से सन्‌ 937 में हुई। दादा लेखराज ने कोलकाता में स्वयं का विशाल पैमाने पर फैला 
हीरों का व्यापार अपने साझीदार को सौंप दिया और अपने जन्मस्थान हैदराबाद-सिंध (वर्तमान समय पाकिस्तान) में वापस 


लौट आए। यहाँ उन्होंने एक ट्रस्ट (न्यास) बनाया , जिसमें केवल माताएँ-बहनें ही थीं और उन्होंने अपनी सारी चल-अचल 


सम्पत्ति इस संस्था को चलाने के लिए इन माताओं-बहनों को सौंप दी। इस प्रकार उन्होंने नारी को उच्च सम्मान दिया और 
तब से नारी, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की क्रान्ति की अग्रदूत बन गई। 


बाद में परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक अलौकिक नाम दिया गया "प्रजापिता ब्रह्मा"| शिव परमात्मा के 
साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्यों के आधार पर जिनका अलौकिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ 
वेब्रह्माकुमारीज़ और ब्रह्माकुमार कहलाए तथा इस शैक्षणिक संस्था को नाम मिला "प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व 


विद्यालय" 


सन्‌ 936 में इसकी शुरूआत एक पारिवारिक संगठन की तरह हुई, सन्‌ 937 में मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान 
और सहज राजयोग की शिक्षा अनेकों तक पहुंचाने हेतु इसने एक संस्था का रूप धारण किया। इसके संचालन का कार्यभार 
मुख्यत: महिलाओं ने सम्भाला। इसकी सबसे पहली मुख्य प्रशासिका ब्रह्माकुमारीज़ जगदम्बा सरस्वती थीं उन्हें जगत-माता 
के रूप में सम्मान मिला। इस ईश्वरीय विश्व विद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी और सह-मुख्य प्रशासिका 


राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी हैं। 


शीतल पहाड़ियों की गोद में बसे आबू शहर दस मिनट की पैदल दूरी पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व 
विद्यालय के मुख्यालय, जिसे प्यार से मधुबन (पाण्डव भवन) कहा जाता है , का दर्शन होता है। यहाँ मधुरता और वैराग्य 
अनूठा संगम देश-विदेश के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को सहज आकर्षित करता है। यह ईश्वरीय विश्व विद्यालय एक जीवन्त 
सामाजिक प्रयोगशाला और विश्व के नव-निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मनीषियों का समुदाय है। 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व 
विद्यालय पाँच मई 950 को कराची से 
आबू पर्वत पर स्थानान्तरित सबसे पहले यह । 
संस्था ब्रज कोठी में स्थापित हुई तथा इसके 


बाद पोकरण हाऊस में , जो कि बाद में 


श > ज्ड 
8. 


हुआ। इसी मधुबन में स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा चित्र 6. प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय का एक 


ने गहन योग साधना की तथा यज्ञ-वत्सों को दिव्य प्रेरणाएं प्रदान की जिससे वे ईश्वर के प्रति समर्पित होकर योगी ब पवित्र 





जीवन जी सके। इसे ब्रह्मा बाबा के त्याग , तपस्या व सेवा की भूमि भी कहते हैं। स्वयं ज्ञानसागर परमात्मा सत्यम्‌ शिवम्‌ 


सुन्दरम्‌ ने अपना साकार माध्यम ब्रह्मा को ही बनाया और ब्रह्मा बाबा ने इसी भूमि पर ।8 जनवरी 969 को अपना पुराना 


चोला (शरीर) छोड़ा अर्थात्‌ सम्पूर्णता को प्राप्त हुए। 


वैसे तो भारतवर्ष स्वयं ही एक तीर्थ स्थान है परन्तु उसमें भी विशेष तीर्थ है आबू पर्वत पर स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ 
ईश्वरीय विश्व विद्यालय। यह पावन "मधुबन" स्वर्गाश्रम है। यह ऐसा तीर्थ स्थान है. , जो समस्त विश्व की आत्माओं को 
शारीरिक एवं मानसिक सुख की प्राप्ति कराता है। सचमुच चेतन ज्ञान-गंगाएँ "मधुबन" में बैठी हैं। यहाँ शाँति प्रदान करने वाले 
सुन्दर वातावरण का आकर्षण है और यह प्रभु से मधुर मिलन मनाने का स्थान भी है। मधुबन की महिमा अपरमपार है 


9 


अवर्णनीय है, अनुभव करने योग्य है। 


ज्ञान-योग व उच्च धारणाओं से जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए विश्व के हर भू भाग से 
लोग यहाँ भाग-भाग कर आया करते हैं। शिव परमात्मा के अवतरण स्थल तथा प्रजापिता ब्रह्मा व जगदम्बा सरस्वती की 
साकार कर्मभूमि का ही प्यारा नाम है "मधुबन"| मधु अर्थात शहद, बन अर्थात्‌ तपोवन आश्रम। यहाँ आते ही मधुरता , 
शीतलता, शान्ति और पवित्रता की अनुभूति स्वतः होने लगती है। 


3.2 संस्थापक - प्रजापिता ब्रह्मा 


3.3 संचालक- प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व 


विद्यालय 





3.4 स्थापना 


परमपिता शिव परमात्मा अति प्रिय, ज्योतिस्वरूप हैं। उनका कोई भी स्थूल आकार नहीं है और वे इस सांसारिक 
जन्म-मरण के चक्र से न्यरे हैं। वे सर्व आत्माओं के माता-पिता , बन्धु-सखा तथा सत्य ज्ञान देने वाले सदुरु हैं। वे हमारे 
आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक और शिक्षक भी हैं। उनसे सदैव प्रेम शान्ति, दिव्य प्रकाशु आध्यात्मिक शक्ति तथा सुख की किरणें 


प्रस्फुटित होती रहती हैं। उन्होंने ही पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से इस संस्था की 936 में स्थापना की है। 


3.5 ओमशान्ति भवन 


सन्‌ 983 में निर्मित ओमशान्ति 
भवन में मुख्यालय परिसर का मुख्य सभागृह 
"यूनिवर्सल पीस हॉल स्थित है। बेहद 
आकर्षक तरीके से बने , इस सभागृह में 
5,000 लोग बैठ सकते हैं तथा यहाँ एक ही 
समय में 6 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा 
भी है। इसे सार्वजनिक दर्शनीय स्थल घोषित 
किया जा चुका है। प्रतिदिन देश-विदेश से 8.000 से भी अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष विशाल 


आध्यात्मिक महासम्मेलनों का आयोजन होता रहता है। साथ-साथ भारत तथा विदेश से आये हुए सभी भाई- बहनों के लिए 





राजयोग के कार्यक्रमु जीवन-मूल्य शिक्षा से सम्बन्धित संगोष्ठियाँ एवंप्रशिक्षण आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता 


है। 


मधुबन प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मेहमानों का आतिथ्य करता है। यहाँ स्थायी रूप से निवास करने वाले भाई- 
बहनें ही यहाँ स्थित 45 विभागों के संचालन का उत्तरदायित्व संभालते हैं तथा विश्व-भर से निरन्तर आने वाले मेहमानों और 
विद्यार्थियों की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्पर रहते हैं। इसमें आवास-निवास भवन (एरोप्लेन 
भवन, ट्रेनिंग सेण्टर, इन्द्रप्रस्थ, माईट हाऊस, लाईट हाऊस, विशाल भवन स्वदर्शन भवन, ज्ञान-विज्ञान भवनु राजयोग भवन, 
कुंज भवन, सुखधाम ) तथा मेडिटेशन हॉल भी देखने योग्य हैं। यहाँ साहित्य , दूर-संचार, चिकित्सा, यातायात, दृश्य-श्रव्य 
(»०००- ५१0७०), बागवानी इत्यादि अनेक विभाग हैं। यहाँ के रसोईघर में एक साथ 3 ,000 व्यक्तियों के लिए भोजन 


बनाया जा सक है। यहाँ परमात्मा की याद में बेहद स्वादिष्ट टोली (प्रसाद) बनायी जाती मधुबन की चाय सभी पसन्द करते हैं। 


3.6 पाण्डव भवन 


लोगों के मन में शांति भर देता है। इस आँगन में बैठते ही 
निरन्तर परमात्मा की याद आती रहती है कहा जाता है 
कि पाण्डवों ने साधनों को त्याग कर भगवान को ही 
अपने साथी सारथी के रूप में स्वीकार किया। ठीक वैसे 





ही परमपिता शिव को अपना सर्वस्व समझ, उस पर न्योछावर होने वाली आत्मायें ही यहाँ निवास करती हैं। ये दिल से गाती 
रहती है "प्रभु तुम मेरे प्रण हो, ध्वास-संकल्प ही नहीं, जीवन-धन हो। आप जहाँ बिठाओ, जैसे चलाओ, जो खिलाओ, आप 
की मर्जी ही हमारा संसार है"। यह ज्ञान-योग सिखाने वाला सच्चा ज्ञान-विज्ञान भवन ही नहीं चैतन्य दिलवाड़ा भी कहलाता 


है। यहाँ समर्पित भाई बहनें योग साधना में मग्न रहते हैं। 
3.7 मधुबन के मुख्य चार धाम 
3.7.। बाबा का कमरा या मेडिटेशन रूम 


यह परमात्मा के साकार माध्यम पिता श्री 
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का निवास स्थान था। उसी 
कमरे को अब योगानुभूति-कक्ष के रूप में प्रयोग 
किया जाता है। इस छोटे-से स्थान पर सृष्टि के 
सृजनहार ने विश्व नव-निर्माण की सारी संकल्पनायें 


की थी। तभी तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प चित्र : 3.7. बाबा का कमरा या मेडिटेशन रूम 


से सृष्टि रची। यहाँ एकाग्रता से बैठते ही लोगों को ईश्वरीय शक्ति व शान्ति का अनुभव होने लगता है। 





ईश्वरीय वाणी में इसे "स्नेह का धाम " कहा गया है। इस कमरे में बैठने वाले को गुणों का सागर बाबा गुणों से 


भरपूर कर देता है। इस कमरे की उपयोगिता बताते हुए परमात्मा पिता ने कहा है 'बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो 


तो इस कमरे में आ जाना। 
3.7.2 बाबा की झोपड़ी 


प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इसे 959 में 
निर्मित करवाया। यहाँ ही तपस्या कर ब्रह्मा बाबा 
ने रूहानियत में सम्पूर्णता प्राप्त की। त्याग-तपस्या 


स्वच्छता और सादगी वाले इस जादुई स्थान पर 


ह 
>> 


बैठते ही जिज्ञासुओं के अंत:करण पावन होने चित्र : 3.7.2 बाबा की झोपड़ी 


लगते हैं। 





नव-सृष्टि के सृजन को व्यवहारिक रूप देने हेतु ब्रह्मा बाबा यहाँ संगोष्ठियाँ करतेयज्ञ-वत्सों को पत्र लिखते व ज्ञान- 
चर्चा करते थे बाबा-मम्मा द्वारा लगाया हुआ बगीचा भी यहाँ पर है , जिसमें अंगूर की बेल विशेष है , यह सबके मन को 


आकर्षित करता है। ईश्वरीय महावाक्यों में इसे"स्नेह- मिलन का धाम" कहा गया है। 
3.7.3 शान्ति स्तम्भ 


अठारह जनवरी 969 को जब ब्रह्माबाबा अव्यक्त हुए तब उनके समाधि स्थल परु सरकारी अधिकारी की सम्मति 


से, शान्ति स्तम्भ का निर्माण किया गया। 


यह पिताश्री ब्रह्मा के त्याग व 


व योगी जीवन जीने की प्रेरणा देता हैं। इसके 7 | ५ ५502 ७ 
समक्ष खड़े होने से ऐसी भासना आती हैकि |. $/॥॥] (3 ७४४४7 फेर है 


६ || ५ 
८८ | हे 
$ ९ | 


आज भी पगड़ी बाँधे हुए ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म 
चित्र : 3.7.3 शान्ति स्तम्भ 


वतन से विशाल बाँहें फैलाये बच्चों का 


आह्वान कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग इसे चैतन्य मन्दिर की तरह मानते हैं। ब्रह्मा-वत्स इसे "महा-धाम" मानते हैं। 





परमात्मा पिता ने इसकी विशेषता को यह कहकर वर्णन किया है कि यदि शक्तिशाली बनना हो तो शान्ति-स्तम्भ 


पहुँच जाना 
3.7.4 हिस्ट्री हॉल 


यह सन्‌ 960 में ब्रह्मा द्वारा बनवाया है 
गया। ज्ञान-यज्ञ के आदि-रत्नों के चित्र हिस्ट्री 
हाल में प्रदर्शित किए गए हैं। यह बाबा-मम्मा 
द्वारा बनवाया हुआ ज्ञान-योग का पहला हाल है । 


जो आज भी ब्रह्मा वत्सों का तपस्या कुण्ड है। 





आज भी नव-निर्माण की संगोष्टियाँ यहाँ होती रहती हैं इसी कक्ष में साकार ब्रह्मामुख कमल से निराकार शिव पिता 
के जो महावाक्य (मुरली) उच्चरित हुए हैं उनको सभी स्थानीय सेवाकेन्द्रों पर नियमित रूप से सुनाया जाता है तथा सभी की 
आध्यात्मिक शक्तियों से पालना कर्‌ श्रेष्ठ धारणा युक्त जीवन बनाकर सदुणों से सशक्त बनाया जाता है। ईश्वरीय महावाक्यों में 
इसे "व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति का साधन" कहा गया है। परमात्मा पिता ने इसका महत्त्व बताते हुए कहा है 'कभी व्यर्थ संकल्प 


बहुत तेज हों तो हिस्ट्री हॉल में पहुँच जाना। 
3.8 ज्ञान सरोवर 


७ बेहतर विश्व के लिये अकादमी 
"बेहतर विश्व के लिये अकादमी" उच्च 


शिक्षा प्राप्ति के लिए एक अति आधुनिक संस्थान 
है। इस अकादमी को प्यार से "ज्ञान-सरोवर" भी 
कहा जाता है। यद्यपि मधुबन और ब्रह्माकुमारीज़ 
के विश्वव्यापी सेवाकेन्द्रों में संस्था की मौलिक 


शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है परन्तु इस 





अकादमी द्वारा समाज के विभिन्‍न वर्गों को प्रदान 
की जाने वाली शिक्षाओं में "मूल्यनिष्ठ शिक्षा "पर जोर दिया जाता है जो विभिन्‍न वर्गों द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने 


के योग्य और अत्यन्त उपयोगी है। इस अकादमी में निम्नलिखित सत्रह विभाग बने हुए हैं : 


शिक्षा विभाग 
समाज सेवा विभाग 
व्यवसाय एवं उद्योग विभाग 
खेल प्रभाग 
कला एवं संस्कृति विभाग 
ग्राम विकास प्रभाग 
जनसंचार माध्यम 
चिकित्सा क्षेत्र 
सुरक्षा प्रभाग 

. वैज्ञानिक एवं अभियन्ता प्रभाग 

. राजनीतिज्ञ प्रभाग 

. प्रशासक सेवा प्रभाग 

. कानून प्रभाग 
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4. यातायात प्रभाग 
5. धार्मिक प्रभाग 

6. महिला प्रभाग 

7. युवा विकास प्रभाग 


अकादमी का पाठ्यक्रम जीवन मूल्य. , 
वैश्विक दृष्टिकोण , समकालीन नैतिक और 
सांस्कृतिक अभिसंरचना के प्रगतिशील तत्वों पर 
आधारित है। यह निश्चय ही समाज को गिरावट से 
रोकने में समर्थ सिद्ध हो रहा है। इस मूल्य-आधारित 
शिक्षा से एक सत्य एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा 


जहाँ मनुष्य में भौतिक, आध्यात्मिक एवं भावात्मक 





पक्षों का सुन्दर समन्वय होगा। 


कुछ पाठ्यक्रम 3 से 30 दिन तक की अवधि 
के लिए तैयार किए गए है. , जिनके विषय हैं आत्म- 


उत्थान, सकारात्मक चिन्तन , आध्यात्मिकता का 








अनुप्रयोग, नेतृत्व प्रशिक्षण , तनावमुक्ति, स्व-प्रबन्धन 
आदि। 


चित्र 3.8 सुन्दर दृश्य 
यह अकादमी प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय मुख्यालय (मधुबन) से 4 कि. मी. की दूरी पर स्थित 
है। अड्टाइस एकड़ की भूमि में बसे हुए एक सम्पूर्ण गाँव के रूप में "बेहतर विश्व के लिये अकादमी" एक सामुदायिक विकास 
योजना है। प्राकृतिक संरचना और मूल पर्यावरण को बिना परिवर्तित किए अकादमी परिसर की रूपरेखा ग्रामीण और शहरी 
दोनों तत्वों को एक श्रेष्ठ और सम्पूर्ण वातावरण में एकबद्ध करती है यह पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण 


से पूर्णतया मुक्त है। 


यहाँ तीन कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं जो परिसर के सौन्दर्य में चार बाद लगा देती हैं। स्नानगृहों का पानी रूपान्तरित 
कर 20,000 फलदायक वृक्षों एवं अन्य पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह स्थान एक नयनाभिराम , आनन्ददायक 
वातावरण प्रदान करता है। मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए वृक्षों एवं पौधों की बहुत देखभाल की जाती है और निरन्तर 
जल वितरण होता रहे उसके लिए "ड्रिप" (छिड़काव) सिंचाई यन्त्र भी लगाया गया है। अकादमी परिसर में टेलीफोन ऑफिस 


डिस्पेन्सरी, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और कम्प्यूटर आदि सभी आधुनिक सुविधाएं 


उपलब्ध हैं। 


"ज्ञान सरोवर का वायदा है कि शिक्षण के क्षेत्र 
में वह एक प्रेरणा सोत का कार्य करेगा। ज्ञान सरोवर 
स्थित "बेहतर विश्व अकादमी" का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व 
के लिए ज्ञान का प्रकाश-स्तम्भ बनकर मार्ग प्रदर्शन 
करना है। यह अकादमी आध्यात्मिक बौद्धिकता और 


आधुनिक मान्यताओं के समन्वय द्वारा एक बेहतर विश्व 





के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 


3.9 ज्ञान सरोवर के मुख्य आकर्षण 


» यूनिवर्सल हारमनी हॉल - इस सभागृह में ,800 व्यक्तियों के बैठने तथा एक साथ 6 भाषाओं में अनुवाद 
की व्यवस्था है। यहाँ "हीटिंग" एवं "कूलिंग" दोनों सुविधाएँ हैं। प्रशिक्षण केन्द्र (ट्रेनिंग सेन्टर) इस शैक्षणिक भवन 
में 3 परिसंवाद कक्ष हैं। 

»> राजयोग सभागृह - अकादमी परिसर में दो राजयोग सभागृह हैं जिनमें क्रमश300 एवं 500 व्यक्ति बैठ सकते 
हैं। 

> आध्यात्मिक कलादीर्घा (आर्ट गैलरी)- यह कला प्रदर्शनी व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण की और 
सार्वभौमिक मानवीयु नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की वृद्धि करती है। 

> आवासीय भवन- . राजक्षि भवन 2. हारमनी हॉउस एवं विष्णुपुरी। 

»> भोजन-कक्ष एवं रसोईगृह- यहाँ एक बड़ा रसोईघर और 7 भोजन-कक्ष हैं एक ही समय पर 2000 व्यक्तियों 
के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने और खिलाने के साधनों से यह सुसज्जित है। भोजन योगयुक्त वातावरण में, 
स्वास्थ्य-पथ्य-सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया जाता है। परिसर के अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी नशीले पदार्थों 
एवं सिगरेट आदि का सेवन सख्त निषेध है। 

> प्रशासनिक कार्यालय एवं अन्य सुविधाएँ - ये हारमनी हॉल एवं ट्रेनिंग सेन्टर में स्थित हैं। इनमें बेहतर 


संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। अकादमी की गतिविधियों को सहज और सरल ढंग से संचालित करने हेतु ऑडियो 


तथा विडियो विभाग भी हैं। अस्पताल- एक छोटा अस्पताल आवासीय चिकित्सकों के साथ चिकित्सीय सुविधाएं 
प्रदान करता है। 
> पुस्तकालय एवं अनुसंधान प्रयोगशाला - उच्च अध्ययन केन्द्र में पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध है 


तथा स्पार्क ($9श०)नाम से एक आध्यात्मिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी है। 


3.0 शान्तिवन 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय का 
सबसे विशाल परिसर शान्तिवन है , जो वर्तमान समय बेहद 
ईश्वरीय सेवा करते हुए जन-जन को परमात्म संदेश देने का कार्य 
कर रहा है। यह शान्तिवन परिसर 70 एकड़ भूमि पर फैला हुआ 
है। इस परिसर का निर्माण सन्‌ 996 में शुरू हुआ और यह 
केवल एक वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। यह बेहद शोभनीक 
परिसर आबू रोड से आबू पर्वत जाते समय, रेलवे स्टेशन से मात्र 
6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विश्व परिवर्तन हेतु निरन्तर प्रगतिशील इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की बेहद गतिविधियों के लिए 
इस परिसर का नव-निर्माण किया गया है। इस परिसर में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है तथा नियमित विद्यार्थियों को 


परमात्मा के साथ गहन आध्यात्मिक सम्बन्ध की अनुभूति करने का प्रशिक्षण दिया जाता है यहां मानव के अन्तःकरण को 





दिव्य बनाया जाता है और उसे स्वयं के आन्तरिक और बाह्य नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होने की शिक्षा दी जाती है ताकि 
व्यक्ति श्रेष्ठआध्यात्मिक स्थिति बनाकर देवी-देवताओं के समान सर्वगुण-सम्पन्न स्थिति को प्राप्त करने के योग्य बन सके। 


यहाँ पर भोलेनाथ का विशाल भण्डारा है जिसमें 20 
हजार व्यक्तियों का भोजन (जिसे ब्रह्माभोजन कहते हैं) एक समय 
पर बनाया जा सकता है। यहीं प विश्व का सबसे बड़ा सौर-ऊर्जा । 
संयंत्र है जिसके द्वारा भोजन निर्मित किया जाता है। यहाँ तीन 
मंजिला भवन में एक साथ 5 हजार व्यक्तियों के भोजन करने की 
व्यवस्था है। मिनरल वाटर की बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और 


सभी को मिनरल पानी पीने को सहज प्राप्त होता है। इस परिसर में | चित्र :3.0 डायमंडजुबली हॉल. 


"एवर हेल्दी" नामक अस्पताल भी है जो स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करता है। 





वर्तमान समय सभी दावियाँ, जो संस्था का प्रशासन संभालती हैं, यहीं निवास करती हैं तथा अब यज्ञ की सभी 
गतिविधियाँ इसी तपोवन से चला करती हैं यहाँ विशाल डायमण्ड हॉल में नवम्बर से लेकर अप्रैल तक सभी नियमित 
विद्यार्थियों अर्थात्‌ ब्रह्मावत्स भाई-बहनों हेतु परमपिता परमात्मा से मिलन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मई से सितम्बर तक पूरे 
भारतवर्ष के नये जिज्ञासुओं के लिये राजयोगशिविदों के कार्यक्रम चलते रहते हैं इसके साथ-साथ विभिन्‍न वर्गो हेतु मौटिंग , 
काफेस, महासम्मेलन भी आयोजित किये जाते है इस तरह पूरे वर्ष यहाँ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। 


शान्तिवन का मुख्य आकर्षण है यहां का विशाल , भव्य डायमण्ड जुबली हॉल जो कि संस्था के हीरक जयंती 
समारोह के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह डायमण्ड हॉल एशिया का सबसे बड़ा, बिना स्तम्भ का शं॥॥7-]055) सभागार 
है। हॉल के ऊपर चारों ओर मंदिर के आकार की डिजाइन बनाई गई है जो सभी के मन को आकर्षित करती है। इस हॉल के 
अन्दर 4 विशाल टी. वो. स्क्रीन लगी हुई है ताकि पीछे बैठे दर्शक भी सहज ही प्रोगाम देख सकें। यह वास्तुकला की दृष्टि से 
उत्तम तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है इस सभागार में लगभग 20 हजार व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था 
है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सभागृह भी है जिसे कान्फ्रेंस हॉल कहते हैं। इसमें होटिंग एवं कूलिंग दोनों सुविधाएँ हैं। इस 
सभागृह में प्रतिवर्ष राजयोग शिविर्‌ कॉन्फ्रेंस, मीटिंग आदि कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसमें 2000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते 
हैं। शान्तिवन में अन्य छह छोटे सभागार भी हैं। प्रत्येक हॉल में व्याख्यान एवं कार्यशाला इत्यादि के लिए350 लोग बैठ 
सकते हैं। यहाँ पर योग की गहन अनुभूति के लिए दो योग-कक्ष भी बने हुए हैं। शान्तिवन परिसर में ओम आर्ट गैलरी नामक 
एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी है जो गोलाकार बना हुआ है जिसके ऊपर ३& (ओउम्‌) बना हुआ है जो मानव को कुछ ही 
क्षणों में आन्तरिक शान्ति की अनुभूति कराता है। यहाँ बने हुए मॉडल्स आदि के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के अनेकों गुह्य 


रहस्य सरलतम तरीके से स्पष्ट हो जाते है। यह दर्शनीय स्थल है। 


शान्तिवन परिसर में सबसे पहले बना हुआ तपस्या धाम है, जो आकार में कमल पुष्प के समान बना हुआ है। यह 
गोल आकार का है और ऊपर कमल केपुष्प की पंखुड़ी जैसे प्रतीत होता है। इसके चारों ओर पानी के फव्वारे तन-मन को 
प्रफुल्लित कर देते हैं। इसके चारों ओर उद्यान बना हुआ है जहाँ एकांत में बैठकर मनन-चिंतन और राजयोग का अभ्यास कर 
सकते हैं। 


इस परिसर में विद्यमान आवासीय भवनों में 
लगभग 0,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और इनमें 


सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। शान्तिवन के 


ज्ञानामृत भवन में मुद्रणालय भी है जो इस अन्तर्राष्ट्रीय 22  > 
डर क 7978. ड 
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चित्र : 640 तपस्या धाम 





संस्था की मुद्रण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ से दो मासिक पत्रिकाएँ - 'ज्ञानामृत (हिन्दी) 
एवं 'दि वर्ल्ड रिन्युवल ' (इंगलिश) प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त सेवाओं के लिए छोटी-छोटी पत्रिकाएं , फोल्डर, 
नोटबुक , डायरी इत्यादि प्रकाशित होते रहते हैं तथा हिन्दी अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं का ईश्वरीय साहित्य भी यहाँ 
मुद्रित किया जाता है। यहाँ पर सभी आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे संचार सुविधाएँ यातायात सुविधा सुव्यवस्थित सड़के सौर- 


ऊर्जा संयन्त्र आदि। 
3.] पीस पार्क - दर्शकों के लिए मरूद्यान 


पीस पार्क स्वप्निल संसार का साकार उपवन है जहाँ 
प्राकृतिक वातावरण और मनोरंजन का अद्भुत समन्वय है। यह 
अरावली पर्वत मालाओं की दो चोटियों सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल 
गुरुशिखर और अचलगढ़ के मध्य में बसा है। यह उद्यान 
प्राकृतिक सौन्दर्य का एक अनूटा नमूना है जो कि आबू पर्वत 
स्थित ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय के मुख्यालय से 8 


कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रतिदिन आने वाले हजारों 


दर्शकों का स्वागत खुले दिल से किया जाता है। 





पीसपार्क में, दर्शकों को प्राकृतिक वातावरण में परिभ्रमण कराने के साथ-साथ आत्मा के आन्तरिक सौन्दर्य से भी 
परिचित कराया जाता है। यहाँ राजयोग की शिक्षाओं के रूचिकर पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वीडियो देखने 
के बाद दर्शक राजयोग के व्यवहरिक प्रभावों का अनुभव अपनेमनपसन्द स्थान पर कर सकते हैं जैसे घास से बनी झोपड़ी में, 
पत्थर की गुफा में, बांस से निर्मित कुटी में और यदि वे चाहेंतो उद्यान के बगीचों के प्रकृतिक शान्तिमय वातावरण में किसी 


भी एकान्त स्थल पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। 


इस पार्क में बांस से बनीबाबा कीझोपड़ीबहुत 
हीमनमोहक हैजहाँबैठकर जिज्ञासुनिरन्तर योग का गहन 
अनुभव कर सकते हैं। यहाँ फाइबर के बने कक्ष में लेजर 
किरणों द्वारा परमात्म-अनुभूति कराई जाती है। खेलने के 
मैदान, पिकनिक स्थल, विभिनन प्रकार के इलों और प्रकृति- 





भ्रमण के साथ यह उद्यान हमारा सम्पूर्ण मनोरंजन करता है। जैसे हीआप उद्यान में प्रवेश करेंगेवहाँ आपको एक अनोखा "रॉक 
गार्डन" मिलेगा जो सरस नयनाभिराम परिधान धारण कर आपके स्वागत के लिए सदैव तैयार रहता है। इस उद्यान के एक 
भाग में फलों का एक बगीचा है तथा यहाँ नींबू के भी कई वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त चारों तरफ भिन्‍न-भिनन प्रकार के फूलों के 
पौधे और लताएँ आदि हैं जोइस उद्यान के सौन्दर्यमेंचार चाँद लगा देते हैं। रंग-बिरंगे गुलाबों का बगीचा यहाँका विशेष 


आकर्षण है। 


लगभग 2 एकड़ क्षेत्र को घेरती हुई इसकी चारदीवारी कलात्मक ढंग से बनी है। गुलाबु कनेर और रात की रानी 
की मधुर सुगन्धों से सुवासित वायु , बोगनबेलिया की मनोहरी लतायें तवा बलूत के छायादार वृक्ष प्राकृतिक सौन्दर्यके 


सुधिपर्यटकों कोतपतीदोपहरी सेराहत प्रदान कर इस पृथ्वी पर स्वर्गिक वातावरण की अनुभूति कराते हैं। 
3.2 आध्यात्मिक संग्रहालय 


नक्की झील के बगल में और आबू पर्वत की 
हदयस्थली में यह "विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय" 
स्थित है। यहाँ आकर्षक बृहदाकार चित्रों , प्रतिमाओं तथा 
ट्रंसलाईट्स (पारदर्शी प्रकाशित चित्र) के माध्यम से यह कह 2 ४ तमपाप £+-7॥ कै 
प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार बुराइयों और दुःखों का जी थे बे. द | | 
यह युग शीघ्र ही जाने वाला है और पवित्रता सुख, शान्ति से 
सम्पन्न सतयुग शीघ्र ही आने वाला है। यहाँ तीनों कालों का और पांचों युगों का ज्ञान प्राप्त होता है। घोर कलियुगी दुनिया के 
दृश्यों को देख कर्मों की गहन गति समझ में आती है। 





इस संग्रहालय में ।4 मिनट का एक लेजर-शो दिखाया जाता है जो कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का सुन्दर 
समन्वय प्रस्तुत करता है। इस शो के अन्त में दर्शकों को लेजर-किरणों के द्वारा कुछ क्षणों के लिए राजयोग की विशेष 
अनुभूति कराई जाती है। संग्रहालय में एक राजयोग-कक्ष भी बना हुआ है जहाँ आगन्तुक जिज्ञासुओं को राजयोग का 
प्रशिक्षण दिया जाता है आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लाभ हेतु यहाँ प्रात और सांयकाल, दोनों समय राजयोग शिविर का भी 
आयोजन होता है। 


3.3 जे, डब्लू. एम. ग्लोबल अस्पताल एवं शोध संस्थान 


आबू पर्वत स्थित "जे डब्ल्यु एम. ग्लोबल अस्पताल एवं शोध संस्थान" की स्थापना 990 में ब्रह्माकुमारीज़ 
ईश्वरीय विश्व विद्यालय के निर्देशन में हुई थी। ग्रामीण गोत्र में आधुनिक उच्च स्तर की सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा प्रदान करने 
हेतु इसकी रूपरेखा तैयार की गई है अस्पताल का प्रबन्धन एवं संचालन एक धार्थ प्रन्यास द्वारा किया जाता है जिसकी 
स्थापना और देखरेख ब्रह्माकुमारीज़ संगठन के सदस्यों द्वारा की जाती है। वे यहाँ कर्मचारी और साथ ही भोजन एवं दवाइयों 


की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। 


सन्‌ 990 में निर्मित बहिरंग रोगी विभाग में हृदय रोग, नाक-कान-गला, सामान्य रोग, हड्डी-रोग, मानसिक रोग 
नेत्र रोग , महिला रोग एवं शल्य चिकित्सा आदि। विभाग है रोग- , ३४ ( 
परीक्षण इकाइयों में रोग की जाँच के लिए कई प्रयोगशालाएं तथा हे | 
एक्स-रे आदि की सुविधा है। इसके अतिरिक्तप्राकृतिक चिकित्सा , 
चुम्बक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इत्यादि है। चिकित्साओं 
की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं इन चिकित्सीय सेवाओं का संचालन और 
प्रशासन 80 से भी अधिक योग्य चिकित्सकों एवं नसों के द्वारा सम्पन्न प्र 
होता है। इनमें से अधिकांश चिकित्सक और नर्स , अस्पताल के द्वारा 
निर्मित आवासों में ही निवास करते हैं ताकि आवश्यकता होने पर वे शीघ्र आ सकें। 





अंतरंग रोगी विभाग में 70 शैया हैं। इसमें ऑपरेशन-कक्ष 
सहित चार वृहद्‌ वार्ड भी हैं चार आवासीय चिकित्सक 24 घण्टे 
आपातकालीन सेवा में , सहायक दल और नर्स आदि के साथ 
उपस्थित रहते हैं। इस अस्पताल में जनरल वार्ड तथा स्पेशल वार्ड भी । 
हैं आई. सी. यू. (.0.ए.) और इमरजेन्सी वार्ड की भी व्यवस्था है 


पूरी तरह आत्मनिर्भर इस चिकित्सालय का अपना जल शोधन " हल बे कर “2-48 ] 
चित्र 3.3 ग्लोबल हॉस्पिटल 
संस्थान, जल ऊष्मीकरण संयत्र तथा कपड़े धोने का विभाग है। 





6.44 दिनचर्या 
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१) १ 
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय 


अन्तरराष्ट्रीय मुख्यालय, आबू पर्वत (राज.), भारत 


दुद्दनचया > 


प्रात: 3.30 अमृत सुप्रभात 
प्रातः 4.00 से 4.45 सामूहिक योगाभ्यास 
प्रात: 4.45 ““>सै”55 45 बाबा के कमरे में योगाभ्यास 
प्रातः 5.45 से 6.30 राजयोग क्लास (मुरली श्रवण) 
प्रात: 6.30 से 7.30 आध्यात्मिक ज्ञान क्लास 
प्रा: 8.00 से 0.00 अल्पाहार एवं कर्मयोग _ 
प्रात: : 0.36' से ॥30७8 प्रवचन (गुणों पर) 
दोपहर 2.30 से 0.30 - ब्रह्माभोजन 
दोपहर 02.00 से 04.30 स्वाध्याय, विश्राम आदि 
सांय 05.00 से 06.30 ज्ञान-योग क्लास 
सांय 06.30. से 07.00 सांयकाल भ्रमण 
सांय 07.00 से 07.30 योगाभ्यास 
सांय 07.30 से 08.5 रात्रिभोजन ! 
रात्रि. 08.45 से 0.00 क्लास (आध्यात्मिक सेवा 

। समाचार आदि) 
रात्रि. 40.00 : विश्राम (शुभरात्रि) 


विश्व शान्ति के लिए अल्तरगाष्रीय राजयोग कार्यक्रम सम्पूर्ण विश्व में प्रत्येक 
तीसरे रविवार को सांय 6.30 से 7.30 बजे तक होता है। 


/ 3) ० 
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चतुर्थअध्याय : सामाजिक बदलाव में ब्रह्माकुमारीज़ का योगदान 
4. संस्थान परिचय 


यह शिखर पर पहुँचता हुआ एक शैक्षणिक संस्थान है जो विश्वविख्यात तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 
इसकी शिक्षा विसभर में माननीय है। इस विश्वविद्यालय के केन्द्र महादीपों के अन्तर्गत ६६ से अधिक देशों में फैले हुए है. , 
जिनकी संख्या इस समय ४५०० है, और जो एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक 
परिषद का परामर्शक सदस्य है तथा यूनिसेफ (7णशा09 से भी सम्बद्ध है और जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ ने शान्ति पदक तथा 
एक अन्तर्राष्ट्रीय और पांच राष्ट्रीय शान्ति दूत नामक पुरस्कार प्रदान किये हैं। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ मुख्य रूप 
से इन्सान को दिव्य गुणों से सजाने , उन्‍नति पर लाने, मानवता के गुणो- समता, सहनशीलता, तर्कशीलता को उत्पन्न करने 
तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इस विश्वविद्यालय की नीति और दार्शनिकता के अनुसार एक व्यक्ति जो 
आधुनिक समय में उच्च शिक्षित माना जाता डै लेकिन उसके अन्दर पक्षपात, विरोध, ईर्या डपमंड पनपता है तो वह वास्तव 
में शिक्षित नहीं है। प्राचीन भारतीय शिक्षा को परिभाषा के अनुसार शिक्षा दिनमता को पैदा करती है तथा विद्या प्रयप्रक्नोध 
तथा अन्य नकारात्मक संस्कारों से मुक्त करती है। यह ईसर विश्वविद्यालय जीवन में सदगुणों का विकास करता है जिससे हम 
श्रेष्ठ जीवन बना सकते है, और उनसे एक अचो जीवन का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा केवल पटा करने के लिए नहीं, 
बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए हो है। 


यह विश्वविद्यालय चरित्र-निर्माण को बहुत महत्व देता है और शान्ति बनाये रखने का सन्देश देता है। एक प्रसिद्ध 
लोकोक्त है। "चरित्र गया तो सबकुछ गया” इस सन्दर्भ में यह विविधालय विकास करता है कि अगर "कन्ति गई तो जिन्दगी 
गई। इसी को महत्व देते हुए यह विश्वविद्यालय ज्ञान और अनुभव से व्यक्ति को इतना योग्य बनाता है कि यह अपने जीवन मे 
शान्ति की शक्ति को प्राप्त कर सके। यह विविद्यालय एक विशेष ढंग से उन विषयों पर शिक्षा देता है जो आज की समस्याओं 
और परिस्थित पर लागू होती है। इसकी शिक्षा के अनु धार्मिक है, यह नैतिकता, मनोविज्ञान दारशनिकता, प्राकृतिक विज्ञान 
का मिश्रण है तथा यहाँ पर इंटसु सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तव 
में अन्य विषय दूसरे ज्ञान की शाखाओं जैसे प्राकृतिक विज्ञान से ही मान करना सिखाते है. परन्तु सिरीय विविद्यालय यह 
प्रणाली है जो कि बुद्धिमता के आधार पर सभी विषयों को मिलाकर बनी है। 


वर्तमान म में अधिकतर समस्याएँ स्वयं की पहचान न होने के कारण है। स्वयं को न पहचानने की समस्या हो सब 
समस्याओं की जड़ है। पदाई का सक्षय मौलिक प्रकों पर रोशनी डालता है. , जिनका कुपा शब्दों में सारांश है - इस 
विश्वविद्यालय की 


मैं कौन है? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे कहाँ जाना है? यह शिक्षा इनों का एक तर्क- वितर्क के रूप में, वैज्ञानिक रूप 
में प्रायोगिक तरीके से उत्तर देती है। यह मानना आतश्षर्यजनक नहीं होगा कि विच प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार 
किया है कि चेतना, मन या आत्या के बे में शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है क्योकि इससे हमारा हर प्रकार का विकास 
होता है। 


किसी प्रकार की जाति-पाति, राष्ट्र, धर्म, मठ-पथ का भेद-भाव नहीं। यहीं न तो किसी प्रकार की औपचारिकता है 
और न हो कोई शुल्क लिया जाता है। 


संस्थान में संचालित विभिन्‍नशिक्षाएँ है- 


* युवकों के प्रति 

* राजनेताओं के प्रति 

* ज्यरिस्ट के प्रति 

० डाक्टर्स के प्रति डबल डाक्टर बनो 

० व्यापारी वर्ग होशियार सौदागर कौन 

० मीडिया वर्ग अखबारों द्वारा सेवाएँ 

० धर्म नेताओं के प्रति 

० वैज्ञानिकों के प्रति 

* पतित्र प्रवृत्ति वालों के प्रति 

० छोटे-छोटे बच्चों के प्रति धरती के चैतन्य सितारे 


4.2 मिशन की स्थापना 


राष्ट्र-विश्व में देवात्मा हिमालय निवासी ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्म व अध्यात्म का शंखनाद तथा भारतीय समाज के 
जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए इस मिशन ने अपनी 85 से अधिक सक्रिय शाखाओं के माध्यम से मानव सेवा की 
अखंडज्योति जागृत की हुई है।पूज्यपाद सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज इस मिशन के संस्थापक महापुरुष हैं। आत्मा को 
परमात्मा में घुला देने के लिए मनुष्य को व्याकुल कर देने वाले, परमात्मा जैसा महान बनने की तड़प साधक में भर देने वाले, 


जीवन के रोम-रोम में प्रभु की दिव्य चेतना को घुला लेने के लिए मनुष्य को बेचैन कर देने वाले प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय महाराज 


श्री ने रामनवमी के पावन दिवस 24 मार्च 99 (रविवार) को विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। उन्होंने इस पुनीत मिशन 
का मुख्यालय देवभूमि भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्‍ली को बनाय पश्चिमी दिल्‍ली एवं बाहरी दिल्ली के मुहाने पर 


20 एकड़ भू भाग पर मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आनंद धाम” शोभायमान है। 


जहां भगवान-वहां भक्त, जहां भक्त-वहां भगवान; जहां गुरुदेव-वहां शिष्य, जहां शिष्य-वहां गुरुदेव, की अवधारणा 
साकार हुई तथा देश की राजनैतिक राजधानी से इस अध्यात्मिक अभियान “विश्व जागृति मिशन' का राष्ट्रव्यापी व 
विश्वव्यापी विस्तार होता चला गया। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश के मनाली, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, भारत के 
हृदय प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर, मुरादाबाद एवं बरेली, गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नागपुर, दक्षिण भारत के प्रमुख महानगर 
हैदराबाद एवं बेंगलुरु, झारखंड की राजधानी रांची, हरियाणा के फरीदाबाद, पानीपत, पंचकूला एवं करनाल, छत्तीसगढ़ के 
रायपुर, महाराष्ट्र के ठाणे-मुंबई, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश सहित देश विदेश के ८५ से अधिक स्थानों पर इस 


दैवीय मिशन के विशालकाय केन्द्र सेवारत हैं। 


उल्लेखनीय है, विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्यों की पावन मंदाकिनी का उद्धम राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के ओकारेश्वर 


महादेव मंदिर से हुआ था। मानसरोवर गार्डन स्थित ओंकोरेश्वर महादेव मंदिर” विश्व जागृति मिशन का ध्रुवकेंद्र रहा है। 


4.3 मूलभूत आध्यात्मिक शिक्षाएं 


यह संस्था आज भारत और विश्व के लगभग 33 देशों में अपनी 8000 से भी अधिक शाखाओं के साथ एक 
विशाल वटवृक्ष की भाँति विकसित हो गई है। इन सेवाकेन्द्रों पप लगभग 9 लाख विद्यार्थी प्रतिदिन नैतिक और आध्यात्मिक 


मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख शिक्षाएँ इस प्रकार हैं- 
परमात्मा एक हैं, वे निराकार एवं अनादि हैं। वे विश्व की सर्वशक्तिमान सत्ता हैं और ज्ञान के सागर हैं। 


परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं के निराकार माता-पिता हैं परमात्मा के साथ सम्बन्ध की स्मृति और परमात्मा के 
प्रति प्रेम को राजयोग" कहा जाता है। राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इसके 
अभ्यास से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध बनते हैं, चारित्रिक उत्थान होता है एवं अनेक शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। 
राजयोग से मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है तथा नकारात्मक संकल्पों को समाप्त करने की मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती 
है। 


हमें स्वयं में नम्रता , सहनशीलता, थैर्य, सन्तुष्टता, मधुरता आदि दिव्य गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करना 


चाहिए। 


हमें स्वयं को पूर्णतया दिव्य बनाकर आगामी सतयुग के लिए तैयार करना है। इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान को , स्वयं 
परमात्मा ने मनुष्य तन में अवतरित हो, उसको साकार माध्यम बनाकर दिया है। वे अपना यह दिव्य कर्त्तव्य कलियुग के अन्त 
में करते हैं जबकि विश्व में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पतन हो चुका होता है और सतयुग की पुनर्स्थापना का समय 


होता है। 


4.4 संयुक्त राष्ट्र संघ (यू. एन.) द्वारा मान्यता 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय की शिक्षाओं को वैश्विक स्वीकृति और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 
हुई है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ (79) का गैर सरकारी सदस्य (१२७0) है तथा यूनीसेफ (70707) एवं आर्थिक और 
सामाजिक परिषद्‌ ( ४(/0500) का परामर्शदाता सदस्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय "शान्ति पदक" से 


सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही विभिनन देशों द्वारा पाँच राष्ट्रीय स्तर के शान्ति-दूत पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुए हैं। 


न्यूयार्क में प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी 
को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री वी. एस. सफरॉनचुक की तरफ से 'अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दूत पुरस्कार प्रदान करते हुए 


यू एन. के अन्दर सेक्रेटरी जनरल 


4.5 श्रेष्ठ समाज के नव निर्माण हेतु कार्य 


इस विश्व विद्यालय द्वार श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु कार्य करने के लिए अन्य तीन और संस्थाओं का निर्माण किया 
गया है - "राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान" एवं "वर्ल्ड रिन्युवल स्पीच्युअल ट्रस्ट" तथा "ब्रह्माकुमारीज़ एज्युकेशनल 


सोसायटी "॥ 


"राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान" में , समाज के विभिन्‍न वर्गों जैसे वैज्ञानिक एवं अभियन्ता , चिकित्सक, 
शिक्षक, संचार माध्यम से जुडे व्यक्तियों , व्यापारी एवं उद्योगपति , महिला, युवा, राजनीतिज्ञ, समाज-सेवक, न्यायविद्‌, 
प्रशासक, कलाकार, खिलाड़ी, यातायात से जुड़े लोग, सुरक्षा विभाग तथा ग्राम विकास इत्यादि की सेवा के लिए अलग- 
अलग प्रभाग बनाये गये हैं। समाज के सभी वर्ग राजयोग , नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं से लाभान्वित हो 
सकें, इसके लिए इन प्रभागों द्वारा कार्यशालाओं और सम्मेलनों एवं महासम्मेलनों आदि का आयोजन होता रहता है। 


4.6 संस्था की गतिविधियाँ 


विश्व में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थपना द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये समाज के विभिन्‍न 
स्तरों पर यह संस्था प्रयासरत है। मानव मात्र की गरिमा और उसके श्रेष्ठ मूल्यों को जागृत करा , व्यक्ति की मौलिक 
अच्छाइयों एवं उसमें छिपी आध्यात्मिकता को पहचानना, यहाँ के पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। आन्तरिक गुणों के विकास 


एवं व्यक्ति की सुषुप्त शक्तियों के जागृत होने से जीवन में श्रेष्ठत का स्वाभाविक विकास होता है। 


नैतिक मूल्यों के पतन तथा तीव्र और अनिश्चित परिवर्तनों की इस दुनिया में यह विश्व विद्यालय स्वयं कीपरमात्मा 
की सत्य पहचान और विश्व की आध्यात्मिक समझ देकर व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन की पीड़ा को समाप्त 
करे में प्रयासरत है। यहाँ योग की व्यवहारिक विधियों की शिक्षा दी जाती है जिससे मन की शान्ति प्राप्त करने , आन्तरिक 
शक्तियों को विकसित करने और दूसरों के साथ रचनात्मक और सन्तोषप्रद व्यवहार में आने की कला आ जाती है। 


इस ज्ञान की प्राप्ति, आत्मिक शक्तियों के द्वार की कुंजी प्राप्त करने के समान है और जब व्यक्ति स्वयं जान लेता है 
कि द्वार के उस पार क्‍या है तो उसी क्षण ही आत्मा के वास्तविक सौन्दर्य की ओर यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। यह आध्यात्मिक 
यात्रा जीवन के महत्व और सम्भावनाओं के प्रति जागृति , आत्मा के वास्तविक अस्तित्व के प्रति गहरी अनुभूति , स्पष्ट 
निर्णय, श्रेष्ठ सम्मान और शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इससे शीघ्र ही व्यक्ति को स्व पर शासन, श्रेष्ठ कर्म और 


आपसी मधुर सम्बन्धों की कला आ जाती है। 


इन पाठ्यक्रमों, प्रवचनों और भाषणों का उद्देश्य बुद्धि की विवेक शक्ति और भावानात्मक पद्धति में सन्‍्तुलन लाना 
है तथा व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसकी आन्तरिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु योग्य बनाना है। विश्व विद्यालय के 
शिक्षक और विद्यार्थी व्यक्तिगत सभाओं, संस्थानों, जेलों, चिकित्सालयों, विद्यालयों, व्यवसायिक कार्यशालाओं आदि में, 
परिसंवादों और प्रवचनों के द्वारा व्यक्तिगत क्षमता का विकास सकारात्मक मनन चिन्तन तथा संगठित रूप में कार्य करने की 
कला आदि की शिक्षा देते हैं। 


4.7 सामाजिक बदलाव में ब्रह्माकुमारीज़ का योगदान 


4.7. अध्यात्म और योग की शिक्षा 


अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्माकुमारीज़ज संस्थान द्वारा देशभर में सेवार्केद्रों के माध्यम से योग कार्यक्रम 
आयोजित किए जाए| इसमें लाखों लोगों को राज्योग मेडिटेशन की विधि सिखाई। नई दिल्‍ली की शान लाल किले पर भी 
एक भव्य योग महोत्सव आयोजित किया गया इसमें करीब 50 हजार से अधिक भाई-बहनों ने सामूहिक योग कर विश्व को 
खुशी, शाति, सदभाव के शुभ प्रकम्पन दिए| महोत्सव में अर्धसैनिक बलों की करीब दो हजार महिला कर्मियों ने भी भाग 
लिया। 


4.7.2 देश भर में चलाया स्वच्छता अभियान 


स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 
किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एंबेसेडर राजयोगिनी दादी जानकी से भी बात की। 
ब्रह्माकुमारीज़ज़ द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए इसे बड़ी पहल बताया। संस्थान द्वारा लगातार 


एक माह तक देश के अलग-अलग शहरों में स्वच्छता अभियान चलाए गए| 
इन स्थानों की ली स्वच्छता और रखरखाव की जिम्मेदारी... 
* नक्‍्की लेक पार्क, माउंट आबू * अयोध्या, रेलवे स्टेशन 

* राजा पार्क, जयपुर 

* बहल रोड, हरियाणा 

* मोकामा, बिहार 

* वारिया, यूपी 

*हजारीबाग, झारखंड 

* टोंक, राजस्थान 

* इंद्रपुरी रोड, दिल्‍ली 

* लोटस हाऊस, हंसोल 


4.7.3 आबू रोड़ रेलवे स्टेशन की सूरत 


ब्रह्माकुमारीज़ज़ संस्थान के प्रयासों, सफाई व्यवस्था पर पैनी नजर और बेहतर मैनेजमेंट के चलते आबू रोड रेलवे 
स्टेशन स्वच्छता रैंकिंग में 84 से 36वें स्थान पर आ गया है। 'ए' रेल मंत्रालय की पहल पर देशभर के ए' कैटेगरी के स्टेशनों 
की सफाई व्यवस्था के आधार पर सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। इस सर्वे में 33 ए' कैटेगरी के स्टेशनों को शामिल किया गया 
था। स्वच्छ रेल-स्वच्छ भारत अभियान-208 के तहत जारी की गई इस सूची में आबू रोड स्टेशन को रैंकिंग में 36वां स्थान 
मिला है। वहीं वर्ष 207 में हुए इसी सर्वे में आबू रोड को 48वां स्थान मिला था। महज एक साल में स्वच्छता रैंकिंग में 
अव्वल रहने वाले स्टेशनों की सूची में यहां तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। ये सब ब्रह्माकुमारीज़ज संस्थान के सफल 
प्रयासों से ही संभव हो पाया है। 


4.7.3.। आबू रोड़ स्टेशन पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय का कराया निर्माण 


आबू रोड के आदर्श रेलवे स्टेशन पर रेलवे और ब्रह्माकुमारीज़ज संस्था के संयुक्त प्रयास से बने 50 लोगों की 
क्षमता वाले वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने उद्धाटन किया। रेल राज्यमंत्री सिन्हा ने कहा 
रेल मंत्रालय ने कुछ वर्षों से राजस्थान के लिए बहुत कार्य किया है। इसी कड़ी में आबू रोड स्टेशन को लेकर ब्रह्माकुमारीज़ 
संस्था और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू किया गया। इसके तहत स्वच्छता और अन्य कई सुविधाओं का रख-रखाव 


संस्थान करेगी। 
4.7.4 यौगिक खेती पर मिलेगा सरकारी अनुदान 


० भारत सरकार ने किया यौगिक खेती का समर्थम 
० यौगिक- गौ खेती के लिए 360 करोड़ जारी किए 


आबू रोड ब्रह्माकुमारीज़ज संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा पिछले । वर्षों से लगातार यौगिक खेती को बढ़ावा 
देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शाश्वत यौगिक खेती का समर्थन किया है। अब सरकार यौगिक 
खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर तीन वर्ष में 48 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान करेगी। जैविक 
खेती को प्रोत्साहन देने वाली केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के लिए 
नई गाइडलाइंस जारी की गई है। योजना के तहत राज्य सरकार को फंड दिया जाएगा और राज्य सरकार पॉलिसी गाइडलाइंस 
को परिभाषित कर सकती है। 


4.7.5 नशामुक्त भारत का लक्ष्य , राष्ट्रव्यापी अभियान जारी 


» ब्रह्माकुमारीज़ज का 2020 तक राजस्थान को नशा मुक्त करने का प्रयास 
» तंबाकू से राजस्थान में हर साल 72 हजार मौत रोकने के लिए ब्रह्माकुमारीज़ ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर 
शुरु किया अभियान 


» आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर दी लोगों को समझाइशअब तक कई लोगों ने छोड़ा नशा 


सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले समय मेंप्रदेश तंबाक्‌ मुक्त होगा। इसे लेकर सिरोही जिले में मुहिम भी शुरू हो गई 
है। ब्रह्माकुमारीज़ज के मेडिकल विंग और राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर प्रदेश को तंबाकू मुक्त करने का 
बीड़ा उठाया है। इसके तहत हेल्‍थ काउंसलर के साथ मिलकर ब्रह्माकुमारीज़ बहनों लोगों की तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित कर 
रही हैं। साथ ही व्यक्ति स्तर पर काउंसलिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि अब तक सैकड़ों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। 
ऐसे लोगों को राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है , ताकि उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तंबाकू छोड़ने की 
लालसा उत्पन्न हो। इसके लिए प्रदेशभर के डॉक्टर्स , नर्सिंग स्टाफ, एनजीटी काउंसलर्स , एड्स काउंसलर्स , सामाजिक 


कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसका मकसद प्रदेश को वर्ष 2020 तक नशा मुक्त करना है। 
4.7.5. देशव्यापी नशामुक्ति अभियान 


४ उ.प्र. के बलिया जिले में 40 दिवसीय नशामुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान ब्रह्माकुमार भाई-बहनों ने 350 
गांवों को कवर करते हुए डेढ़ लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए। साथ ही युवाओं को नशा छोड़ने के लिए 
प्रेरित किया और साहित्य का वितरण किया। 

४ म.प्र. के भोपाल में नवंबर माह में नशामुक्ति अभियान चलाया गया। इसमें 335 गांवों को कवर किया, जिसमें 38 
हजार लोगों को संदेश दिया। साथ ही 5845 किसानों को भी नशा छोड़ने के लिए समझाइश दी गई। 

४ म.प्र. के इंदौर क्षेत्र में नवंबर में निकाले गए नशामुक्ति एवं किसान जागरुकता अभियान के माध्यम से 58 हजार 
लोगों को नशामुक्त बनने का संदेश दिया गया। इसमें 80] किसानों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रदर्शनी और 
चित्रों के द्वारा प्रेरित किया गया। 

४ म.प्र. के छतरपुर में हुए आयोजन में 200 लोगों ने भाग लिया. के। जिसमें 80 लोगों ने जीवन में कभी भी नशा 
नहीं करने का संकल्प लिया। 

४ राजस्थान के सिरोही में हुए कार्यक्रम में 200 लोगों ने भाग लिया। इसमें 20 लोगों ने नशामुक्त बनने का संकल्प 
किया। 


४ राजस्थान के जयपुर में आयोजित कैंसर जागरूकता 
४ कार्यक्रम में 4500 लोगों ने लिया भाग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चलाए गए स्वास्थ्य जागरुकता अभियान से 
200 लोगों को मिला लाभ। 


4.7.6 गरीब बच्चों की शिक्षा 


** पिछले 83 वर्षों से नारी शक्ति के उत्थान कल्याण और जागृति का कार्य जारी 
<« ब्रह्माकुमारीज़ज से जुड़कर 46 हजार बहनों ने अपने जीवन को दी नई दिशा विश्व कल्याण के कार्य में तन-मन-धन 
से दिनरात जुटी। 


माउंट आबू वंदे मातरम की गाथा को चरितार्थ करते हुए और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए वर्ष 
937 में प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने नारी 
सशक्तिकरण की ऐसी अलख जगाई कि आज नारी विश्व परिवर्तन का आधार बन गई हैं। संस्था के 8500 से अधिक 
सेवाकेंद्रों पर हर वर्ष बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से संबंधित कार्यक्रम सम्मलेन, सेमीनार, वर्कशॉप का योजन किया जाता है। 
ब्रह्माकुमारीज़ बहनों ने कई बेटियों की सोच में परिवर्तन कर उनके सपनों को पंख लगाए हैं। 


आईएएस से लेकर डॉक्टरेट बहनें भी शामिल 


ब्रह्माकुमारीज़ संगठन में आईएएस. आईपीएस. साइंटिस्ट , प्रोफेसर, अभिनेत्री, पत्रकार, शिक्षिका, डॉक्टर, 
इंजीनियर, आयोति वकील, उद्योगपति, बैंकर और उच्चशिक्षित बहनें भी जुड़कर लोगों को जीने की राह दिखा रही हैं। 
महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद भी कई बहने उन्हें त्यागकर आज संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन 


सभी का एक ही लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन । 


4.7.7 स्‍लम बस्तियों को सवांरने में जुटे तपस्वी 


गरीब और मलीन बस्ती के लोगों के जीवन में आंतरिक बदलाव से खुशनुमा जीवन की ओर अग्रसर करने और 
सम्मानपूर्वक जीने के लक्ष्य को लेकर दिव्य नगरी स्लम प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इसका मकसद है बच्चों को मुख्य धारा से 
जोड़कर उन्हें शिक्षित कर सभ्य नागरिक बनाना , बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। ब्रह्माकुमारीज़ज़ संस्थान द्वारा तीन 


वर्ष पूर्व शुरू किया गया ये दिव्य प्रोजेक्ट आज भारत के 2] शहरों में कुशलतापूर्वक चल रहा है। 


पंचम अध्याय : ब्रह्माकुमारीज़ का शैक्षिक दर्शन 
शिक्षा का महत्व 


० वास्तविक शिक्षा वह है जो इन प्रश्नों पर प्रकाश डाले कि मैं कौन,हूंकहाँ से आया हूं मेंरे जीवन का लक्ष्य क्या है! 
संसार के अन्य लोगों के साथ तथा सृष्टि के कर्ता के साथ मेरा सम्बध क्‍या है और संसार की जो वर्तमान स्थिति ब्वैह ऐसी 
क्यों है और इस स्थिति के आधार पर इसका भविष्य क्या होगा ऐसी शिक्षा से मनुष्य का व्यवहार श्रेष्ठ होता है चरित्र महान्‌ 
वनता है और उसके संस्कारों का नव-निर्माण होता है। शिक्षा मनुष्य को सत्कर्म के लिए प्रेरित॒उत्साहित, उद्यत और तत्पर 
करती है। 


वास्तविक शिक्षा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीताबल्कि वह करुणाशील और परोपकारी होता 
है। सही शिक्षा मनुष्य को जाति-पांति शारीरिक आकृति और रंगु नस्ल 


और देश भेद पर आधारित संकुचित विचारों, बयनों तथा घृणा-द्रेष आदि से मुक्त कर स्वतंत्रस्वच्छ और सुशील बनाती है। 
शिक्षा केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती माता-पिता, अड़ोसी-पड़ोसी 


और वातावरण का व्यक्ति के चिंतन पर स्थाई प्रभाव पड़ता ह्ैव्यक्ति को शिक्षित करने में उपदेशक के उपदेश का या शिक्षक 
की केवल मौखिक शिक्षाओं का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उपदेशक अथवा शिक्षक के 


व्यवहारिक जीवन और आचार का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा को हम तीसरा नेत्र कह सकते हैं जिसके विना मनुष्य को सत्य का 
बोध नहीं होता, बल्कि केवल ऊपरी, वाहा अथवा क्षणिक ज्ञान होता है। 


संसार का आदि और परम शिक्षक सद्ुरु जो शुद्ध सत्य कात्रैकालिक सत्य का, सर्वभौम सत्य का और कल्याणकारी तथा 
सुन्दर सत्य का ज्ञान देता है वह एक परमात्मा ही है। 


(80प००४०/) शिक्षा शब्द का दिव्य अर्थ 


-था-सम्बन्धी मीति वचनों में तथा ईश्वरीय वाणी में शिक्षा और जीवन के सम्बन्ध में जो व्यवहारिक जीवन-साद शत इआ है 
यह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन (2070970) शिक्षा शब्द के नी अक्षरों दवारा से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से 


"900८७॥०0/' का श्ूक्ष्मार्थ या दिव्यार्थ इस प्रकार हो सकता हैए-/704००४८ (शिष्टाचार)- सुशिक्षित मानव नमतामधुरता 
आदि गुणों से युक्त होता है। वह अपने मात-पिता 


स्या रिश्तों से विनम्रता पूर्ण और अपने से छोटो के प्रति भी सदा शिष्टाचार से आचरण करता है।-)09|76 (अनुशासन) 
- विनम्रता के साथ शिक्षा अनुशासन से हो असलंकृत होती है। सैनिक एवं सेनापति का अनुशासन इसका प्रतीक है। सही 
शिक्षा द्वारा बाह्य अनुशासन के साथ-साथ आन्तरिक अनुशासन्नअर्थात्‌ मन बुद्धि-संस्कारों का अनुशासन या वृत्ति-याणी 
और कर्म का अनुशासन भी होता है। शिक्षा सच्चे अर्थों में किसी को भी अनुशासित विद्यार्थी बनाती है। 


ए-ए7्रंए्थ5] 870027000 (विव-बयुत्व) - विश्व में भिन्‍न-भिन्‍न देशु लोग तथा धर्म है। परन्तु सभी एक परमपिता 
परमात्मा की संतान है और आपस में भाई-ई है। देश और धर्मों में भी ऊपर उठकर दिन-यशुत्व की भावना सच्ची शिक्षा में 
स्वतः ही समाहित हो जाती है। 


(-(७थांजाॉ (रचनात्मकता/सृजनात्मकता) - जिस प्रकार एक कलाकार व शिल्पी पत्थर में अपनी भावना भरकर ससे मूर्ति 
बना देता है, उसे जीवन्त करने का प्रयास करता द्ठै उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त मानव में भी देस्ट/98७) से बेस्ट (0८50) 
अर्थात्‌ निकृष्ट से श्रेष्ठ बनाने की सूजनात्मकता का गुण आता है। इस प्रकार वह ब्रह्मा को हर एक निर्माता बन जाता है। 

4&70 ५/७/०॥255 (जागृति) - सच्ची शिक्षा आत्मा रूपी दीपक को जगाती है अथवा उसका तीसरा नेत्र खोसती, है 


वटी वास्तविक जागृति है। वैसे मनुष्य को जीवन की बास॒युवा, प्रौद दया वृद्धा-इन चारों अवस्थाओं की जानकारी होटी है 
उसी तरह उसे सृष्टि के आदि मध्य और अन्ना का ज्ञान होने पर वह जानता है कि मृत्यु भी निक्षित है। अतः वह सृष्टि रंगमंच 
पर अपने को एक अभिनेता समझकर अपने कर्मों के प्रति जागृत रहता है।-[7ध8007900ा (रुपान्तरण) - शिक्षा से 
मानव का मनोपरिवर्तन अथवा संस्कार परिवर्तन हो जाता है। वह एक उतरदायी नागरिक बन जाता शिक्षा मानव की आसुरी 
वृत्तियों का दैवी वृत्तियों में रूपान्तरण करती है। #॥0079 (एकात्मकता) - सूर्यमुखी फूल का मुख सदैव सूर्य की ओर 
होता है। वह अपने मूल से भी जुम 


रहता है और सूर्याभिमुख हो जाता है। उसी प्रकार शरीर में रहते हुदै मनुष्य की बुद्धि परमपिता परमात्मा की ओर हो जानी 
चाहिये अर्थात्‌ उसे सदा परमात्मा की स्मृति राती चाहिये। शिथित मनुष्य सूर्यमुखी की तरह होता है। वह स्वयं 


सितार सुन्दर समाज का निर्माण करता है। 


0-0/0775 (आशावादी) - सुशिक्षित मानव सदैव आशावादी होता है। आधा गिलास पानी छ दूध पाकर भी वह धंधा 
अनुभव करते हुये कहता है- वाहु आधा गिलास भरा हुआ है। वह अधा भरा हुआ देखता है आधा खली 


नाह। दीवार तोड़ने वाला व्यक्ति यौड़े मारता हुआ इसी आशावाद से अम करता कि अभी दीवार टूटी कि टूटी। वह किमी 
प्रकार की कठिन परिस्थितियों में निगाशा या हताशा का अनुभव नहीं करताए )५०७॥9 (सौजन्य-सज्जनता) - सरिया से 
मानव में सज्जनता का गुण विकसित होता है। वह असहाय लोगों 


श सझया अथवा अन्यों को साठी बन सच्चा सेवाधारी 


बनता है। 


शिक्षा का ध्येय 


सेने कोई सकती, विशेष भी कई सकते और आदमी मिट्टी कलात्मक बर्तन आकार अनुभव उन्हें धन प्राप्ति शिक्षा एक ध्येय 
टॉयो अन्धकार ओर जाते दिखाए गये 


"तमसो रूपी से ज्योति विचार परख शक्तियों विकास होता शिक्षा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा जिससे उसके जीवन प्रकाश और 
निर्णय शक्ति आदि शक्तियों प्राप्ति हो। तीसरे दिखाया गया शिक्षा एक ध्येय व्यवसायिक प्राप्त करना भी है। 


व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह लिये और उसके लिये व्यवसायिक भी जरूरी 


इंजीनियर, डाक्टर, तथा अन्य कार्य योग्य बनाना है। 


भाग दिखाया गया शिक्षा हेतु एवं सामंजस्य स्थापित करना सभी तबल॒हारमोनियम, आदि परस्पर ताल और सामंजस्य 
होता मधुर संगीत करते उसी प्रकार एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच स्वभाव और सामंजस्य जीवन मधुरता आती, है 
तभी एक संगीत जाता परिवार समाज देश जन-जीवन जाति, और भाषा होते हुए 


सामंजस्य तालमेल भावना एक मधुर एकता एवं का कर देती है। 


पूर्णता प्राप्ति जीवन प्रधान ध्येय है। शिक्षा ध्येय कमल पुष्प के बीच पूर्ण मानवता के किया गया पूर्ण किसे जिसमें दिव्य गुणों 
का हो। वास्तविक शिक्षा मनुष्य देवतु और नारी को श्री बना देती है अर्थात्‌ दिव्यता है। 


शिक्षा ऐसा बीज जिससे जीवन एक है। के भाग में यही दर्शाया गया है। किसी फलदायी सफलता तब मानी जाती जब से सद 
जाता उसी प्रकार मानव जीवन एक जब उसके जीवन के प्रत्येक में परोपकए धैर्य, त्याग, उदारता, जैसे दिव्य गुण रूपी नहीं 
लगते तब तक उसके जीवन को पूर्ण जीवन दिव्य जीवन नहीं सकते मानव जीवन भी दिव्यता एवं पूर्णता की का सही उद्देश्य 
ऐसी प्राप्ति वर्तमान शिक्षा प्रणाली से नहीं हो रही है। अत: आज समय की मांग नई दिशामई राह का अन्वेषण करना है ताकि 
आज का मानव पूर्ण मानव, दिव्य मानव बने। 


आज की शिक्षा प्रणाली 


विद्यार्थियों को अनेक विषय पाये जाते हैं। निःसन्देह इन सभी की अपनी-अपनी उपयोगिता है परन्तु समाज आको भतिक 
पदार्थों से सम्पन्न बनाने के अतिरिक्त इसे एक सुसंस्कृत॒ स्ध्यवार-युक्त और सशक्त समाज बनाने की भी आवश्यकता है। इस 
उद्देश्य से इसे थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट देने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर आज विद्यार्थियों को दिन का 
भौगोलिक ज्ञान तो दिया जाता है इसके अतिरिक्त तारामंडल़मंडल का भी छोड़ा परिचय दिया जाता है परन्तु तीनों लोको का 
शन नहीं कराया जाता। शारीरिक दृष्टि से हमारा देश कौन सा है. उसका परिचय दिया जाता है। परन्तु शरीर से भिन जो तसता 
या आत्मा है, वह किस देश से भूमंडल पर आई है उसका भान ही नहीं दिया जाता। यह जान नही दिया जाता कि हम सभी 
आत्माये परमधाम से आई और परस्पर भाई-भाई हैं। 


आज हर देश की सरकार देश की रक्षा के लिये अपार धन व्यय करती है। स्कूलोकालेजों में भी देश की रक्षा का मान 
पाठ्यक्रमों तथा विभिन्‍न स्वीपाक मुनियों द्वारा दिया जाता है। एन.सी.सी.एन एस एस आदि द्वारा भी देश की रक्षा एवं 
स्वरक्षा को शालीम दी जाती है। यह तो आवश्यक हो ह्रैपर साथ-साथ शरीर की चेतन शक्ति आत्मा कम्नकोच, लोभ, मोह, 


अहंकार, आलस्य अदि गनोविकारीं के प्रकार से अपनी रकषा कैसे करेयह शान या तो नहीं दिया जाता और या अत्यल्प 
दिया जाता है। इन दुरमतों ने गौलाबारी प्रारम्भ कर दी हैउससे रक्षा कैसे हो, इसकी अथवा ज्ञान देना आज अनिवार्य है 
क्योंकि इनहों के आक्रमण से आज सारा संसार इस्त एवं दुःखी है। क्र विज्ञान तथा आरोस्य विज्ञान भी आजा की शिक्षा 
प्रसाली में पद्माया जाता है जो कि स्नाभ्रद है। परन्तु शरीर के साथ-साथ आत्मा की शक्तियों का तथा उसके आरोग्य का के 
अगी का जान भी दिया जाय तो बहुत भला होगा। आर मान्य की आत्मा अस्वस्थहैउसके स्वास्थ्य के धि-विधान को 
जानना भी आवश्यक है मन, बुद, संस्कार आत्मा की ही शक्तियों है इनके द्वारा ही आत्मा मन के द्वारा सोनने बुद्धि के द्वारा 
निर्णय करने एवं अन्य शारीरिक कमन्दियो 


के दरा कार्य करती है। आत्मा के ये तौनी अप अपाया अधया बीमार होते जा रहे हैं। आत्मा के स्वारथ्य पर शरीर का स्वास्थ्य 
भी बहुत हद तक निर्भर है। तो शरीर और आत्मा दोनों के लिये शारीरिकृमानसिक आध्यात्मिक ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। यह 
जान होने से जीवन सुख, शान्ति और आन्द से अलकित हो जाता है। आज शिक्षा मनुष्य को मात्र धन प्राप्ति के योग्य ही 
बनाती है। इस द्वारा मनुष्य रोजी रोटी और मकान की आवश्यकता को पूर्ण करता है। फिर धीरे-रे यह अपने सुख-खुदिधा की 
वस्तुएं, बंगला, मोटर आदि भी जुटाता है। जीवन में इनका भी अपना महत्व है। परन्तु औन में ये :ःथूल सुख-साधन और 
धन होने पर भी यदि शान्ति और सन्तष नन हो तो सारी बाह्य प्रगति का क्या परिणमलोभी मनुष्य कभी तुप्त नहीं होता और 
कामनाएं पूर्ण नहीं होती। अतः सन्‍्तोष पन के बिना शेष धन होने से भी जीवन में सन्तुष्टता नही आ सकती है। यह सन्‍्तोग 
ईमरीय भान से ही सम्भव है। इसी को सम्मा शानधन फटा जाता ह्ैजो एक जना का नहीं, अनेक जनमो का साथी बन जाता 


आर की शिक्षा प्रणाली में हिन्द मुस्लिम, सिक्स, ईसाई आदि तथजगत के सभी धर्मों का परिचय कराया नाटा है। परमर 
जानकारी के लिए पर भी जी है पर साथ-साथ स्वधर्म अर्थात्‌ स्वयं आत्मा के धर्म-प्रेम़शान्ति, एयता, सुख, आनन्द आदि 
का भी सम्पूर्ण ज्ञान नितान्त आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षा पूरी रह जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली में दाद इन सूक्ष्म 
बाठों को समादेशित कर दिया जाये अर्थात्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को भी एक विषय के रूप में स्थान दिया जाये तो 


व्यक्ति-परिवर्तन द्वारा विक-परिवर्तन बड़ा 


यही परतदिक पूर्ण शिक्षा है। 


शिक्षा में योग की आवश्यकता 


लक का विकास उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों, भर और विद्यालय के वातावरण तथा सहपाठी मिवर्ग के संग वा में निर्मित होता 
है। विशेषकर सहपाठियों का जीवन और क्रियाकलाप उसे प्रभावित करते हैं। उसका सम्बन्ध पर की अपेक्षा व्यापक जगत में 


अधिक हो जाता है। इस संघर्षकाल में योग अर्थात्‌ परमात्मा की पाद अति आवश्यक है। यही ईसरीय स्मृति का बल उसकी 
नैतिकता की रक्षा करता है। 


जिस प्रकार दि में आप देख रहे है बच्चा रसूल में पढ़ाई न पड़पिक्चर हॉल में जाना चाहता है और परीक्षा के समय परीक्षा 

का शिकार करना चाहता है जबकि दूसरा भच्या मूत के अतिरिक्त अपने घर में भी पाई करता है तथा कक्षा में प्रथम आने का 
लक्ष्य भी रखता है। शिय ही यह बच्मा लाई का पात्र है। परन्तु उसके पिता एक ऐसे बच्चे ही महिमा कर रहे है जो परीक्षा में 
प्रथम स्थान पर आया है और जिसमें न क्रोध है न घर्मड निशय हो यह श्रेष्ठ है। योग के फलस्वरूप उनमें इटने सद्गुण है। बले के 
मस्तिष्क में पवि विचारों को उत्पन्न करने के लिये योग बहुत लाभकारी है। योग से व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और 


एकामता भी आती है। साथ कोष 


के स्थान पर प्रेम और घमण्ड के स्थान पर नमटा सा गुण भी पनपता है। परमात्मा की याद से ही मन शान्त और 


संतुलित रह सकता है। दूसरे चित्र में - शराब के नशे में चूर अपने बेटे के व्यवहार से परिवार के सदस्य परेशान है। ऐसा 
वातावरण सभी को अशान्त कर देता है। सभी दुःखीक्लेषों तथा परेशानियों का मूल कारण अपने ही अन्दर के सदग्ण या 
दिव्य गुणी का अभाव है। यही अभाव व्यक्ति को अधी गलियों में भटका देता है। आत्मिक ज्ञान का अभाव ही इसका मुख्य 
कारण है, जिसको आज शिक्षा में स्थान नहीं दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अन्दर झाकने लगता है तो उसे अपनी बुराइयों 
पर काबू पाना आसान हो जाता है। मनुष्य स्वयं को पहचाने और यह मनन चिन्तन करे कि- "मै परमात्मा पिता की अमर 
संतान हैं, परमपिता परमात्मा सर्व महन्‌ और सर्वशक्तिमान्‌ है तो मैं कमजोर क्यों में भी उनकी शैतान होने के नाते शक्तिवान 
हूँ. मै दिव्य गुणों की धारणा से मनुष्ण से देवता बनने वाली आत्मा हूँ मैं अपनी कमेन्द्रियों पर राज्य करने वाला राजा हूँ. " 
इस प्रकार के यथार्थ और शुभ विचारों या रमे दैखिक आकर्षण़जो कि दु:खों का मूल कारण है समाप्त हो जाता है। नीचे के 
चित्र में बच्चे वातावरण और संग-दोष में आकर स्कृत-करलेज की सम्पसि को हानि पहुंचा रहे.हैं 


जतू रहे लेकिन इन वस्तुओं को तोडने व आग लगने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में में इसी कुर्मण य कुसस्कार को तोड़ना 
है और एक परमात्मा के संग अपने मन का नाता जोड़ना है। जिस प्रकार सेना।&॥5०) की सहायता से सूर्य की शक्ति कागज 
पर केन्द्रित होती है तो कागज जालने लगता हैउसी प्रकार परमात्मा की पाद की शक्ति से हम अपनी बुराइयों को दमा कर 
सकते हैं। हमें अपने बुरे संस्कारों को जलाना आपया मिठाया है कि किसी की सम्पति को। विद्यार्थी कई बार समय व्यतीत 
कसे या मनोरंजन के लिये सिनेमा देखने जाते है तथा अन्य मी को साथ 


चलने के लिये आग्रह करते है। वास्तव में हरेक बजे के अन्दर इतनी धमता है कि वह समस्त मुष्टि रग-मंच पर हीरो अथवा 
मुख्य अभिनेता बन सकता है। जिस प्रकार श्री नारायएमहात्मा बुद्ध, माईस्ट, शेराचार्य, गुसनानक आदि जितनी भी महान 
आर्माए आई, ये मानव के जीवन को नई दिशा देगई उसमे एक अलौकिक मस्ती थो जिस पर अन्य कोई भी नशा नहीं चढ़ 
सकता था। हमें भी यह याद रखना चाहिये कि यह सूष्टि नाटक भी एक अनादि अविनाश्मिनोरंजक नाटक है जिसमें हम 
अपना ः>5 पार्ट कर सकते हैं। 


अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हमारे जीवन में योग आर्थात्‌ परमात्मा की याद अत्यावश्यक है। यही योग की शिक्षा 
शिक्षा-जगत्‌ की समस्त समस्याओं का एक मात्र प्रभावशासती एल है। 


[3:46, 27/0/2020] रात .॥077१() 2779].००॥: नई शिक्षा-नीति में योग का स्थान 


स्वस्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की उक्ति को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति में स्वाम-सम्मको शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है। सदस्य- रिया में शरीर को स्वस्थ्रनिग्रेगो और मसूर्वियुक्त बनाने के लिए व्यायाम भी अवश्यकता पर विशेष बल 
दिया गया है। इसके लिए योगासनी का भी अयास कराया जतहै। योगमन भी तो एक प्रकार का व्यायाम ही है। 


योग के विभिन्‍न आसन त्या पोग की मुद्राएं शरीर के विभिन्‍न अंगोभयो व तत्वों से समन्धित है। इस 


आमनों तथा मुद्राओं के ठीक व मुगल रूप में अभ्यास द्वारा सम्बनिधत भरो की स्थिति व कार्य प्रणाली नियमित एवं स्वस्थ 
रूप से पलती है। गोगसन मुद्राएँ तथा प्राणायम शारीरिक क्रियाओं तक ही मॉमित है। विध इनके अभ्यास से शारीरिक लाभ 
हो लेते है लेकिन मानसिक एकाग्रता मन को शुद्धि, विगारों की स्पष्टता प्यवार में रास्तुलन गथा तनाव मुक्ति जैसी उंगलियों 

से बंदित र जाते है कि ये उपलब्धियां विशेष रूप में सहज राजयोग के अभयास से होती है। सहज राजयोग द्वारा से शालेन्द्रियों 


तथा कमद्रय पर नियंगपु जम में निक्‌िःन्तता रा व्यवहर में 


सरलता, सौम्यता, मधुरता और कमल पुष्प के समान अलिप्नता आती है। यि के दूसरे स्तर पर गाने उपतथियों 


राजयोग के अन्तर्गत दी गयी है। शिक्षा में योग का स्थान को मिलाना आवश्यक है लेकिन यह योग जिससे शारीरिक स्वास्थ्य 
के साथ मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्त होती है वा सहज राजयोग कहलाता है। निर के केन्द्र में पारे 
भाव दिखाया गया है। 


सार राजयोग ऐसा योग है जो न केवल शरीर से बल्कि आग से और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से भी 


सम्बन्ध रखता है। राजयोग द्वारा विष्य जब मन के विचारों को एक करम एवं परमात्मा की शन-युक्त याद में स्थित होता है 
और अनुभूति द्वारा गस्ति मारा करता है तो उसके जीवन में मानसिक रिकामता और व्यवहार शुद्धि सहज ही आ जाती है। 
उसके प्यार में मधुरता और उसके मस्तित्व में असनखा निवार आ. जाता है जो सभी को माती रीति से प्रभावित करता है। 
राजयोग के अभ्यास में चिर शान्त एवं पुल्लित रहता है। कटे भाववि में देत पयों के रूप में व्यस्त किया गया है। योगी का 
चेहरा शनि योग में अस्कन अभा से प्रकाशित रहता है। उसमें कार्यकुशलत॒क्रैथ 


एवं संगन के कारण सफलता उमाकर मसिद्ध अधिकार बन जाती है। ऐसा माना समाज का सहयोगी धनता है। 


विय्व में बानी ओर नीचे यह भाव अकद किया गया है। 


जिस प्रकार स्वचा क्त में दबते सूर्य का प्रतिबिम और जल के अन्दर रही बहाज़ेमर्गलयाँ आदि सपष्ट दिखाई देती है उसी 
प्रकार राजयोग द्वारा विदारी की स्पष्टता का अनुभव होटा है। सहर योग के अभ्यास में विचारों भी स्माष्टा और दूसरों के भावों 
को समझने की शक्ति से महृपूर्ण निर्णय लेने की भी क्षमता का विकास होता है। वहीं भाव यहाँ उत्ताशय में मूर्द के आलोक के 


द्वारा श्दार्शिड किया गया है। म्पत्रियो और मति साधकारी योगी व्यक्ति कठिन परिस्थितियोपिप्पो और माधाओं में भी 
निहन्न 


राता है तथा उगको अवदा अपत॒ अटोत रातो है। शेष औषणा पर मेरे वज़ योगी की इसी अवरणा का प्रतीक है। मामा की 
याद से सारे मन स्वतः ही शारे जाते हैं। इस प्रकार राजयोग जीवन के मयारिक य की भी एलीम देता है। योग को विस्तृत माप 
में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राण्या रिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। जहा एक और बह सोरहने में सहन,त्लाही धारमा में 
भी महत्व उपम की दृष्टि से ऊगा द अदभुत है। 
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[3:48, 27/0/2020] ॥र६ व .॥धा8(6) छ7क].००॥: राजयोग का अर्थ 


प्र £ःपेक कारय में सफन मपा हो. उसके लिए एक अनिवार्य है। वई विद्यार्थियों क दिथर रहा है। पढ़ाई में मन नही लपता और 
एकता मप नही होती। सहज राजोग द्वय प गहन ही उपलब्ध होती है। एकापता के अतिरिक्त स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और 
वियों पर में उच्च स्तर प्राप्त करके पास होता है। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस द्वारा एकत्रित करने में असर राकित पैदा होती है 
और वह कागज को जला देती है। वैसे ही राजयोग द्वारा शान सूर्य परमात्मा में एकम करने से मानसिक शांका प्राप्त होती है 
जिससे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते है और बुराइयों में दग्ध से जाती हैं। ऐसी अवस्था में दिव्य गुणों की धारणा सहन से जाती 
है। 


साधारण लोग योग राब्द को शारीरिक आसनो या क्रियाओं का वाचक मानते रहे हैं। परन्तु जिस राजयोग की चर्चा हम कर 
रहे है, वह सहज योग है और सभी योगों में सर्वोत्तम भी है। योग" शब्द अ जोड़ है। राजयोग शब्द सभी योगों में गर्व महान्‌ 
(राणा के समान) का वाचक है जिसमें आत्मा र सम्बन परमात्मा से जोड़ा है। इस सन्दर्भ मेंधोग' शब्द परमात्मा की रमृति 

का परयाग है। इसके अभ्यास के लिए पहले स्वयं को इस भाव में स्थित करना है कि "मैं आत्मा मैं ज्योति-बिन्दु सूप । भुजों 
के बीच चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मै ज्योति बिन्द रूप परमात्मा पिता की अविनाशी समान हूँ। मैं परमधाम की वासी हूँ। 
में शान्ति स्वरूपु पवि्‌ स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनन्द स्वरूप आत्मा हैं। मैं शुद्ध शक्ति स्वरूप और चैतन्य शक्ति आत्मा 


>> 


हू." 
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मैं सृष्टि मंच पर एक अभिनेता हूँ। परमधाम मुझ आत्मा का धाम है। मै आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट कर रही हैं। हम सभी 
आत्माये परमपिता शिव की सनन्‍्तान है और आपस में भाई भाई है। शनि मेरा स्वधर्म ह्रैपिता परमात्मा शान्ति का सागर है। में 
शान्ति की लहरों में झूल रही हूँ..." ऐसा मनन-चिन्तन करते हुए मन और बुद्धि द्वारा परमधाम में पिता परमात्मा शिव से स्नेह 
युक्त मिलन मनाना ही राजयोग है। इस प्रकार के मिलन से शान्ति और शक्ति की सहज ही अनुभूति होती है। 


राजयोग के द्वारा संकल्पों पर नियन्त्रण हो जाता है। जैसे कोई साइकिल सवार सामने लाल बत्ती 


देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है उसी प्रकार हमें भी दिन में तीन-चार बार तो कार्य-व्यवहार के 


बीच अन्तर्मुखी होकर व्यर्थ संकल्पों को कन्ट्रोल कर आत्म-चिन्तन व परमात्म-विन्तन में थोड़ी देर स्थित होना ही चाहिए। 
जिस प्रकार भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान रूपी 
'आत्मिक भोजन अत्यावश्यक है। भोजन भी परमात्मा की याद में धीरे धीरे करना चाहिए। यह शरीर एक प्रयोगशाला है और 
आत्मा वैज्ञानिक की तरह एक अनुसंधानकर्ता है। इस शरीर रूपी 


अद्भुत प्रयोगशाला में आत्मा वैज्ञानिक बन दिव्य बुद्धि का प्रयोग करती है। वैज्ञानिक प्रयोग में एकप्रत 


प्राप्त करने के लिए राजयोग का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। 


सारांशतः प्रत्येक व्यवहार में जीवन के हर पहलू में जो दिव्यता की सुगन्धि एवं सफलता का कल भरने वाला अभ्यास है 
वह राजयोग है। 
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[3:49, 27/0/2020] एातब्लु.धक्ा।३() श7भा।.०णा: अध्ययन की नई दिशा 


रत को आध्यात्मिक संस्कृति इसके जीवन-दर्शन, आचार-मोरिता त्या संयम नियम दिल को एक अनमोल देन भा | अनेक 
देश भारत को इस मस्त देन की ओर देख रहे हैं। परनु स्वयं भारतयसी हे अपनी इस महानतम्‌ मधि को कोड बैठे है। अतःच 
रिक्षा में इसका समावेश कर रिक्षा को नई दिशा देने की जरूरत है। जिस देश के लोग अपनी संस्कृति से कट जाते है मानो कि 
उनका मेस नहीं रहता। भतः आज इस संस्तुति का समावेश उरूरी है। भारतीय आमायिक संस्कृति का आधार झैेगा योग 
का पाट्सम में समावेशी रिया को दिया देता है जिससे कि देश और दिन मला है। 


योग भी अपनी तरह का एक विश्व है अथवा गू कहें कि योग और विज्ञान का बहुत गह्म सम्बन्ध है और समानटा है। विज्ञान 
या जन्त के रास्य को खोज निकालता है और नूतन दिशाओं में असर होता है तो योग अन्तर्जगत के नये रास्यों को गहराई में 
से जाता है। जैसे टी वी. दृःशजिस्टर आदि पर डो प्रेम रिले होते है उसे हमारे पर का एज्टीना पकड़ता है और री तो में हम पर 
बैठे समाचार राया अन्यान्य भोमाम आसानी से देख व सुन सकते है। इससे स्पष्ट है कि सपन/(७78#0॥5) दूर-दूर तक जाते 

है और सम्पर्क स्थापित करते हैं इसी प्रकार विचार या चिन्तन के भी प्रकम्पन होते है। योगी उन द्वारा परमात्मा से सम्पर्क 
स्थापित करता अर्थात्‌ मुक्त होता है। विज्ञान की अपनी भाषा ड्रैयोग की अपनी। योग की भाष आत्मिक सेट की भाषा है। 
यामी और शब्दों की भाषा को अपनी सीमा है। उनका प्रभाव से अलग प्रकार का है। स्नेह युक्त शब्दों का प्रभाव अलग होता 
है। कई बार मुख से जो नहीं कहा जा सकता वार नैन कर देते हैं। इसी प्रकार आटो को भी अपनी सूक्ष्म भाषा है। संकेत और 
इशारे भी स्थूल भाषा की सीमा को तोड़ बहुत कुछ कर जाते हैं। योग की भाषा मौनैन, शुभ भावना तथया स्नेह के कम्पनों 
को मिला कर बनी हुई है। 


हमारी वृत्ति व संकल्प भी प्रभावशाली भाषा का काम करते है। जैसे स्कूली और कालेओं में विज्ञान्ग्राणा, गणित, इतिहास, 
भूगोल आदि मुख्य दिषय हेते है उसी प्रकार ६शेग भी अपने प्रकार का एक विज्ञान,झ्ैह एक भाषा है और इसका अपना 
गणित भी है। हमारी बस्वीकररी भावनाये हमारे खाते में पतस (+) हो जाती अर्थात्‌ :5ड जाती है और अक्याण की भावनाये 
रण हो जाती है। यदि हमाग कुल जोड़ १०० का है और कल्याणकारी भावना के: गुण है तो इस खाते का पेड़ १०५ हे जता है। 
यदि ५ अण त्‌ दुर्गुण तो खाते में बाकी ९५ रह जाते हैं। पर यही कल्याणकारी भावना संकल्प से कर्म में आती है तो गुणा 
होकर अर्थात्‌ १ ००४५-५०० से जाटी है। इसी प्रकार अकल्याण व दुःख देने वाला संकल्प अगर कर्म में आता है तो भाग 
अर्थात्‌ १००+१०२० का खाता रह जाता है। कहने का भाव यह है कि कर्मो और गुणों का भी जोड़ और जरम होता है और 
उसमे गुणा भी होता है और भाग भी। कर्मों का यह सूक्ष्म गणित भी दो पढ़ाया जाना चाहिए। यह गणित भी शिक्षा की एक नई 


दिशा हो होगी। 


इसी प्रकार, इस सृष्टि का आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक इतिहास अथवा इंतिहास दर्शन है इसका एक अलौकिक भौगोलिक 
या मोहम्मद सम्बन्धी ज्ञान भी है। इस आध्यात्मिक इतिहास ज्ञान तथा मांडलिक जान से भी जीवन में बहुत दिव्यता प्रकट 
होती है। इससे जीवन कमल पुष्प के समान बनता है और तसे एक नई दिशा मिलती है। इससे जीवन की पूर्णता और मान्यता 


से आत्मा अभिभूत हो जाती है। मनुष्य को तारामण्डल के पार के घाम का बोध होता है। 


इस प्रकार विभिन्‍न विषयों के अध्ययन के साथ-साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान अथवा नैतिक शिक्षा का अध्ययन हशिक्षा की 
नई दिशा है जो मानवता को पूर्णत[ सम्पन्नता की ओर ले जाएगी। 
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[43:5], 27/0/2020] ॥२॥.]] ४४774) श4॥|.00॥7: सर्वोच्च शिक्षक 


सराय में शिक्षक का कर्तव्य बहुत उत्तरदायित्व पूर्ण है और शिक्षक का स्थान भी बहुत उन्य़्रात्रा है। शिक्षक समाज का 
निर्माता होता है परन्तु आज समाज में विकशिक्षार्थी दोनों का दान पहले जैसा नहीं रहा। कई शिक्षक सो स्कूल और कालेज में 
पढ़ाने का कर्तव भी रखये मन से नहीं करते। कई तो विद्यार्थियों को कोचिंग प्राप्त करने का सुझाव देते हैं। इस प्रकार अब रिक्षा 


का सारा दांचा ही बदल गया है। 


किसी काल में, भारत में तो शिक्षक भी बहुत ही महान्‌ हुआ करते दे। स्कूली और कालेजों में महान्‌ शिक्षकों के अतिरिक्त 
भारत में विवेकानंद राष्ट्रपिता गांधी मार्मि अरविन्द आदि जैसे भी महान्‌ शिक्षक हुए है जिन्होंने भूली- भटकी मानवता को 


गुलामी और अन्यवतासों की श्रृंखला तोड़ने के लिए प्रेरित किया और एक नई रोशनी ट्रीउनका ध्यान महान्‌ बनने के लिए 
मानवीय मूल्यों को खिंचवाया और विश्व के इतिहास में व्यवहारिक जीवन की प्रयोगशाला में अनुसन्धान किया। 


आज ऐसे महान जन-शिक्षकों का लोग गुणगान करते है। उनसे भी और अधिक धर्म स्थापको 


ने शिक्षा कार्य किया। उनाने अनेक देशों में जन-जन को अच्छा जीवन यनाने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्धशंंकराचार्य, 
इब्राहिम, ईसा, नानक ऐसे ही महान शिक्षक हुए है। इन सभी से भी पहले मानव जाति के आदि पिता अथवा आदि स्थापक 
प्रजापिता ग्राह्मु जिन्हें 


कई धर्मानुवाई आदम या एडम नाम से याद करते हैंहुए और सबसे बड़े शिक्षक तो ज्योतिस्वरूप 


परमात्मा ही है जिन्होंने ब्रह्मा या आदम को भी ज्ञान दिया और उन द्वारा दूसरों को भी दिया। उस 


परमपिता को 'शिव', गाड, अल्लाह, याहगुरु इत्यादि कहा जाता है। उसी के द्वारा दी हुई शिक्षा से 


सभी का कल्याण आज फिर करने की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग के समय स्वयं निराकार 
परमपिता परमात्मा शिव साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि-मध्य अन्तसतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग 
तथा संगम युग अर्थात्‌ पूरे कल्प के ५००० वर्ष का इतिहास फिर से सुना रहे है वह सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा 
मनुष्य से देवता बनने की सर्वोच्च ईश्वरीय शिक्षा दे रहे है। 


इस सर्वोच्च शिक्षा का सारांश यह है :- 


१. देह और देह के धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो। 


२. सर्व आत्माओं के पिता निराकार ज्योति-स्वरूप परमात्मा को याद करो। 


३. आत्मा का सच्चा स्वधर्म पवित्रता सुख एवं शान्ति है। इनकी प्राप्ति ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। 
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या का मुख उदेशय विधियों का सर्वागीण विकास करना है। अनू अन्य गुणों का विकास कसे के साथ-साथ उनको दिम कर्म 
करना सिखाना भी शिक्षा का उरेर्य है। इसे दी बिरय कादिव्यीकरण करना' का शया है। इसी प्रक्रिया से ही वि का जीवन 
सफल होता है। 


शि 


भारत को हम भारत माता के रूप में देखी य मानते है उसी प्रकार शिक्षा या विद्या की देवी हैमरस्यादि। शिक्षा के प्रत्येक 
संस्थान भले ही में किसी भी धर्म परम्परा के हो विया देवी मे विभिन नाम-रूपों में प्रेरण आरय हो पाते है। बया आज हर 
शिक्षा संस्थान की पावनता अपया दिग्णता को बनाए रखने का सुध्याय भी हो राम है या नहींयह प्रयास हम कैसे करें? 

शिवा देवी के इस कभाग हमें उसके लिए मार्ग दर्शन देता है। विद्या देवी का मस्तक और ललाट जान का प्रतीक है। श्रेष्ठ आन 
की धारणा से मस्तक उमा और अलौकिक होता है। उनकी दृष्टि आत्मिक भात भाव की और गुणपारी का प्रतीक है शिक्षा माँ 


है तो शिक्षार्थी 


उसके बच्चे, आपस में भाई-भाई है। यह बन्धुत्व को दृष्टि सभी को एक स्नेह के सूत्र में बांध देती है। मेरी 


भाई के अवगुण नहीं देखे जाते न उसका वर्णन किया जता केवत उसके गुणों को ही देखा जाता है। दूसरें 


के गुणों को देखते हुए हम भी गुणवान बन जाते हैं। विद्यादेवी के कर्म धीरज और क्षमा के प्रतीक है। आज 


के विद्यार्थियों में हमा धैर्यता का अभाव है। यह आवेश एवं ओश-जन्य उत्साह में कुछ भी कर सकता 


है। उसे हर बात और परिस्थिति में धैर्य और क्षमा से कम सेना है। 


सरस्वती देवी का मुख विनम्र व्यक्तित्व का प्रतीक है। विक विनय से ही मुशोभित होती है। जैसे प्रानी पर ही जीवन टिका होता 
है, वैसे ही पविता ही विद्या का माल है। विपर्थी जीवन पवित्रता और ब्रह्मचर्याश्रम 


पर टिका होना चाहिए। सरस्वती जी के हाय सामन्जस्यृतालमेल, सेवा, सत्कर्म के प्रतीक है। ज्ञान की धारणा सेवा और 
सत्कर्म की और प्रेरित करती है। सेवा और सत्कर्म नहीं तो जीवन में सफलता भी नहीं। सरस्वती देवी के एयों 


में वीणा है। वह जीवन का संगीत है। सेवा और सत्कर्म ही जीवन को संगीतमय बना देते हैं। 


उनके वरों और आभूषणों में सादगी और दिव्यता है। आत्मा का तंगार सादगी और दिव्यता को धारण 


करना ही आत्मा का श्रृंगार है। उनके पांव उमंग और उत्साह के प्रतीक है। यदि जीवन में उमंग और उत्साह के पंख,क्ी हम 
सदा दिव्यता के आकाश में उड़ते रहते हैं। 


इस प्रकार शिक्षा की देवी विद्यार्थियों के सर्वागीण विकस एवं दिव्दीकरण का महामन देती है जिससे विद्यार्थी गुणों एवं उमंग- 
उत्साह से सम्पन्न बनकर देश तथा समाज के प्रति अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते है। 
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स भय की सही कीमत पहचानने वाला से सफलता का सितारा बनता है। ये भीम गुजरने हर क्षण कोदो दरों में भी आपका 
मूल्यवान होते है, :शयोकि मे जीवन में मुखु सात और सफलता भदान रने वाले हो हैं। 


गमय का मूल्य जानने वी ही अपने जीवन में गदैव सफलता प्राप्त करता है। प्रस्तुत थि 


के ऊपरी भाग में दर्शाया गया है कि जीवन में समय पर गया तरी शक्तियों के मात्र से 


जानकर उसको अपने न में सदुपयोग करने से सदा प्रगति के पथ पर बह सकते है। इन शक्तियों का उचित उपयोग करने से 
चिन्तन शक्ति को बढ़ावा मिलता है जिसमे जीवन में नये नये आविष्कार कर सकते है राय उसके आधार में समाज अपया देश 
का भला हो सकता है। इस गाँस से विद्यार्थी अपनी बुद्धि को विकसित कर सकता है। 


सदा प्ररान गर्षितमुख यही विद्यार्थी रा: साता है जो कि अपना हर कार्य समय से पूर्व कर सेवा है। इस जीवन में उम्नंखललास 
सभी से आता है जवकि हम किसी भी कार्य को पूरा करने में समय की पाबंदी का ध्यान रखते है। समय पर कार्य सम्पन्न करने 
से एक प्रकार की आस्मिक सन्तुष्टि तथा खुशी का अनुभव होता है। हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का विवेचन करके 
सदा शक्ति सेवय कर सकते है तया उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। नियमित कार्य करने में हो सफलता निस्ति होती है। 


समय के सदुपयोग से जों एक तरफ बुधा जीवन का सर्वांगीण विकास एवं उन्‍नत होती है वही दूसरी तरफ समय के दुरूपयोग 
से हमें अनेक प्रकार की कटिनाइयों एवं समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 


जैसे कोई विद्यार्थी अपने अध्ययन के अमूल्य समय को आलस्य एवं लापरवाही के कारण सोने में व्यतीत कर देता है तो 
इससे यह पढ़ाई में कितना कमजोर हो जाता है इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। पढ़ाई के साथ-साथ उसका वह समय जो 
आलस्य तथा निंद्रा में बीत गया वह पुन: इस जीवन में वापिस नहीं आ सकता। जब वह अपना अध्ययन का कार्य समय पर 
पूरा नहीं कर पाता तो उसके मन में उसकी भविष्य की असफलता की चिन्ता उसको सदैव ही अशानत किये रहती है। 


विद्यार्थी जीवन में तो आलस्य का आना ही सफलता के दरवाजे को बन्द कर दुःखों के सैलाब को आमन्त्रण देना है। क्योंकि 
दुनिया में सब कुछ दुबारा मिल सकता है केवल बीता हुआ समय पुन: वापिस नहीं मिल सकता। अत: विद्यार्थी जीवन में 
समय का बड़ा महत्व है। 


शिक्षा में योग की आवश्यकता 


लक का विकास उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों भर और विद्यालय के वातावरण तथा सहपाठी मिवर्ग के संग वा में निर्मित होता 
है। विशेषकर सहपाठियों का जीवन और क्रियाकलाप उसे प्रभावित करते हैं। उसका सम्बन्ध पर की अपेक्षा व्यापक जगत में 
अधिक हो जाता है। इस संघर्षकाल में योग अर्थात्‌ परमात्मा की पाद अति आवश्यक है। यही ईसरीय स्मृति का बल उसकी 
नैतिकता की रक्षा करता है। 


जिस प्रकार दि में आप देख रहे है बच्चा रसूल में पढ़ाई न पड़पिक्चर हॉल में जाना चाहता है और परीक्षा के समय परीक्षा 

का शिकार करना चाहता है जबकि दूसरा भच्या मूत के अतिरिक्त अपने घर में भी पाई करता है तथा कक्षा में प्रथम आने का 
लक्ष्य भी रखता है। शिय ही यह बच्मा लाई का पात्र है। परन्तु उसके पिता एक ऐसे बच्चे ही महिमा कर रहे है जो परीक्षा में 
प्रथम स्थान पर आया है और जिसमें न क्रोध है न घर्मड निशय हो यह श्रेष्ठ है। योग के फलस्वरूप उनमें इटने सद्गुण है। बले के 
मस्तिष्क में पवि विचारों को उत्पन्न करने के लिये योग बहुत लाभकारी है। योग से व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और 
एकामता भी आती है। साथ कोष 


के स्थान पर प्रेम और घमण्ड के स्थान पर नमटा सा गुण भी पनपता है। परमात्मा की याद से ही मन शान्त और 


संतुलित रह सकता है। दूसरे चित्र में - शराब के नशे में चूर अपने बेटे के व्यवहार से परिवार के सदस्य परेशान है। ऐसा 
वातावरण सभी को अशान्त कर देता है। सभी दुःखीक्लेषों तथा परेशानियों का मूल कारण अपने ही अन्दर के सदग्ण या 
दिव्य गुणी का अभाव है। यही अभाव व्यक्ति को अधी गलियों में भटका देता है। आत्मिक ज्ञान का अभाव ही इसका मुख्य 
कारण है, जिसको आज रिक्षा में स्थान नहीं दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अन्दर झाकने लगता है तो उसे अपनी बुराइयों 
पर काबू पाना आसान हो जाता है। मनुष्य स्वयं को पहचाने और यह मनन चिन्तन करे कि- "मै परमात्मा पिता की अमर 
संतान हैं, परमपिता परमात्मा सर्व महन्‌ और सर्वशक्तिमान्‌ है तो मैं कमजोर क्यों में भी उनकी शैतान होने के नाते शक्तिवान 
हूँ. मै दिव्य गुणों की धारणा से मनुष्ण से देवता बनने वाली आत्मा हूँ मैं अपनी कमेन्द्रियों पर राज्य करने वाला राजा हूँ. " 
इस प्रकार के यथार्थ और शुभ विचारों या रमे दैखिक आकर्षण़जो कि दुःखों का मूल कारण है समाप्त हो जाता है। नीचे के 
चित्र में बच्चे वातावरण और संग-दोष में आकर स्कूत-करलेज की सम्पसि को हानि पहुंचा रहे हैं 


जतू रहे लेकिन इन वस्तुओं को तोडने व आग लगने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में में इसी कुर्मण य कुसस्कार को तोड़ना 
है और एक परमात्मा के संग अपने मन का नाता जोड़ना है। जिस प्रकार सेना।&॥5०) की सहायता से सूर्य की शक्ति कागज 
पर केन्द्रित होती है तो कागज जालने लगता हैउसी प्रकार परमात्मा की पाद की शक्ति से हम अपनी बुराइयों को दमा कर 


सकते हैं। हमें अपने बुरे संस्कारों को जलाना आपया मिठाया है कि किसी की सम्पति को। विद्यार्थी कई बार समय व्यतीत 
कसे या मनोरंजन के लिये सिनेमा देखने जाते है तथा अन्य मो को साथ 


चलने के लिये आग्रह करते है। वास्तव में हरेक बजे के अन्दर इतनी धमता है कि वह समस्त मुष्टि रग-मंच पर हीरो अथवा 
मुख्य अभिनेता बन सकता है। जिस प्रकार श्री नारायएमहात्मा बुद्ध, माईस्ट, शेराचार्य, गुसनानक आदि जितनी भी महान 
आर्माए आई, ये मानव के जीवन को नई दिशा देगई उसमे एक अलौकिक मस्ती थो जिस पर अन्य कोई भी नशा नहीं चढ़ 
सकता था। हमें भी यह याद रखना चाहिये कि यह सूष्टि नाटक भी एक अनादि अविनाश्मिनोरं॑जक नाटक है जिसमें हम 
अपना ः>5 पार्ट कर सकते हैं। 


अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हमारे जीवन में योग आर्थात्‌ परमात्मा की याद अत्यावश्यक है। यही योग की शिक्षा 
शिक्षा-जगत्‌ की समस्त समस्याओं का एक मात्र प्रभावशासती एल है। 


5.] सहनशीलता और थैर्य 


मनुष्य के जीवन में क्षण-क्षण अथवा पल-पल में परिस्थितिय तो बदलती ही रहती है। जीवन में सफलता- 
असफलता, जय-पराजय, हानि और लाभ की घड़ियाँ भी आया करती है। कई का ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति 
वार्तालाप के दौरान उससे कुछ अशिष्ट आपत्तिजनक अथवा अपमान-सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। इन क्षणों में यदि वह 
सहनशील नहीं बना रहता तो दोनों में वाक्‌ युद्ध , तनाव अथवा मन-मुटाव या सदा के लिये सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। 
जीवन में थोड़ी-तसी सहनशीलता के अभाव के कारण बात बहुत आगे बढ़ जाती है और उसके परिणाम स्थायी और भयंकर 


होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जनवरी १९७४ में देहली के न्यायालय में हुई एक घटना का उल्लेख करते है। 


०» घर के वातावरण और सदस्यों पर प्रभाव 


केवल बाहर वालों से ही नहीं, स्वयं एक घर में रहने वालो में भी यदि परस्पर व्यवहार में स्नेह और सहनशीलता न 
हो तो क्लेश हुआ ही रहता है। अड़ोसी-पड़ोसी भी उनसे परेशान हो जाते हैं और आखिर घर के सदस्य एक-दूसरे के शत्रु बन 
जाते है। उदाहरण के तौर पर पति-पत्नी में यदि थोड़ी-सी भी बात हो जाती है और यदि दोनों में से एक भी सहनशील नहीं है 
तथा दोनों ही उत्तर-प्रत्युत्तत वाद-विवाद और परस्पर आक्षेप के कुचक्र में फँस जाते हैं तो तलाक देने तक की नौबत आ जाती 
है। जैसे एक छोटी-सी चिंगारी , जल के अभाव में. बुझाने की बजाये भड़काने वाली सामग्री को पाकर बड़े-बड़े भवन 
भस्मसात कर देती है और बड़े-बड़े नगरों को भी वीरान कर देती है. वैसे ही दोनों पक्षों में सहनशीलता और शीतलता के 
अभाव में कुटुम्ब-परिवार भी आपस में एक-दूसरे को अथवा अपने खानदान की साख को मिट्टी में मिला देते हैं जैसे 


दुर्घटनाग्रस्त दो रेल-गाड़ियों के इंजन आपस में टकरा कर पटरी पर से उतर जाते हैं और पुजा-पुजा हो जाते हैं और उनमें बैठी 
सवारियों को गम्भीर चोटें लगती हैं तथा देश-भर में मायूसी का वातावरण छा जाता,श्लैसे ही दो व्यक्ति, जिनमें सहनशीलता 
नहीं है, एक-दूसरे से भिड़ कर अपने गली-मुहल्लेमें, अपने कुटुम्ब-परिवार में मायूसी की लहर पैदा कर देते हैं। 


* अपराध में वृद्धि, समाज में मायूसी और धन की बर्बादी 


आये दिन हम समाचार पत्रों में कितनी ही ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि मकान मालिक और किरायेदार में से किसी 
एक ने थोड़ी-सी बात कर दी तो दूसरे ने उसे सहन न करते हुए छुरा घोंप दिया। नतीजा यह हुआ कि आगे चल कर उस दूसरे 
व्यक्ति को भी आयु भर के लिये - कारावास का कड़ा दण्ड मिला। ऐसे भी समाचार छपा करते हैं कि बाप-बेटे में थोड़ी-सी 
कहा-सुनी हो गई तो बाप ने बेटे को घर से निकल जाने को कह दिया या बेटा ही पिता की डॉट-डपट को सहन न कर सका 
और वह घर छोड़ कर न जाने कहाँ भटक गया। तब घर वाले दुःखी होकर समाचार पत्रों द्वारा उस बच्चे को नम्र निवेदन करते 
है कि वह वापस आ जाये और अब वे उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और वे उसे यह भी बतलाते हैं कि यदि वह शीघ्र न लौटा 
तो हो सकता है कि उसके वियोग से चिन्तित उसकी माता प्राण छोड़ दे। उधर लड़का भी आवारणरागर्दी में दिन काटता फिरता 
है। इस प्रकार, परस्पर व्यवहार में सहनशीलता न होने के कारण उनके सम्बन्ध टूट जाते हैं और यदि फिर बनते भी हैं तो वे 


पहले की तरह नहीं बन पाते। 


७» कल्पनातीत क्षति 


सहनशीलता के अभाव में समाज को, परिवार को और व्यक्ति को जान-माल की जो क्षति होती है यदि हम उसके 
आँकड़े इकढ्ठे करें तो वह बहुत चौंका देने वाले होंगे। सरकार और कर्मचारी मिल मालिक और मज़दूर एक-दूसरे के व्यवहार 
को असह्य मानकर, एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद भी देश के हित को इतना धक्का पहुँचाते हैं कि जितना शायद 
कोई विरोधी देश भी युद्धकाल में नहीं पहुँचा सकता। 


5.2 आत्मविश्वास 


संसार के इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि किसी व्यक्ति , समाज अथवा देश की सफलता का एक मुख्य 
कारण आत्म-विश्वास रहा है। कहते है कि एक बार अकबर ने बीरवल से पूछा था कि लड़ाई में शत्रु के विरुद्ध काम आने 
वाला सबसे बड़ा शस कौन-सा है? तब बीरबल ने किसी स्थूल शस्त्र का नाम न लेकर आत्म-विश्वास को ही सबसे बड़ा शस्त्र 


बताया था। जो बात उसने युद्ध के प्रसंग में सफलता के लिये कही भ्रीवरह वास्तव में संसार के हरेक क्षेत्र में चरितार्थ होती है। 


परन्तु आज हम देखते हैं कि बहुत-से लोग अपने इष्ट के सम्मुख हीनता के भाव प्रकट करते हुए कहते है कि- "हम 
तो नीच हैं, दास है, पापी हैं; हे भगवान हमें इन विषय-विकारों से छुड़ाओ। ऐसे लोगों को जब मन, वचन और कर्म से पवित्र 
बनने की बात कही जाती है तो वे तुरन्त ही बोल उठते हैं कि- "इन पर विजय प्राप्त करना हमारे लिये असम्भव है।" इस प्रकार 
वे अपनी असमर्थता प्रकट करते है! सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव की सन्तति होने के नाते यद्यपि वे आत्मिक दृष्टिकोण से 
अनेक प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न है तथापि वे स्वयं को दीन-हीन, निर्बल और असमर्थ मानने के कारण अपने जीवन को 


उच्च नहीं बना पाते। 
*» आत्म-विश्वास में वल 


अंग्रेजी भाषा में आत्म-विश्वास के बारे में एक उक्ति है जिसका अर्थ यह है कि "विश्वास पहाड़ को भी हिला देता 
है"। निस्सन्देह आत्म-विश्वास में ऐसी ही शक्ति है। आत्म-विश्वास वाले मनुष्य के सामने ऊंचा पर्वत भी उसे एक छोटा-सा 
टीला मालूम पड़ता है। विश्व के एक महान प्रतिभाशाली सेनापति नेपोलियन के जीवन में हमें इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 
मिलता है। जब उसके सेनानायको ने आल्प्स पर्वत को पार करने में अथवा उस पर तोपे चढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की 
थी, तब नेपोलियन ने अपने अदम्य उत्साह वा दृढ़ आत्म- विश्वास का परिचय देते हुए कहा था कि 'असम्भव' शब्द मूर्ख 
लोगों ही के शब्दकोष में पाया जाता है। उसने पहाड़ को पार करने का अपना अन्तिम निर्णय घोषित किया था और इतिहास 


इस बात का साक्षी है कि उसने अपने उत्साह से दूसरों को अनुप्राणित किया था। 


किसी ने सच कहा था कि 'मन के हरे हार है , मन के जीते जीता' जिसके मन में आत्म-विश्वास का स्रोत कभी 
सूखता नहीं, वे अन्ततोगत्वा विजय माला से सुशोभित होते हैं। वे न केवल स्वयं सफलता और सिद्धि को प्राप्त होते हैं बल्कि 
अपने सम्पर्क में आने वाले जन-मन को भी उमंग , उत्साह तथा आत्म-विश्वास की प्रबल भावना से भर देते हैं। वे अपने 
क्रियात्मक जीवन से दूसरों को भी निश्चयात्मक विजयतिं का अनमोल पाठ पढ़ा देते हैं। वे प्रभ के यह प्रार्थना करते हुए नहीं 
सुने जाते कि प्रभु प्रभु उन्हें काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से छुड़ाएं बल्कि वे आत्म-विश्वास से तथा उस परमपिता परमात्मा 
की सहायता में निश्चय करके सफ़लता के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक दिनों-दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं । 


० स्वयं को दीन-हीन वताना नम्नता का सूचक नहीं है 


कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्वयं को दीन-हीन बताना एक प्रकार से नम्नता का गुण धारण करना है। वे समझते हैं 
कि स्वयं को तुच्छ अथवा पतित मानने में ही मनुष्य की भलाई है क्योंकि इस नीति से वह अभिमान से बचा रहता है। परन्तु 


वास्तव में ऐसा मानना भूल है। आज मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते है कि इस प्रकार की भावनाओं को अपने मन में 


पालने वाला व्यक्ति जीवन में ऊँचा नहीं उठ सकता। अत: हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह अत्यावश्यक है कि हम 
'स्वमान' में स्थित हों, अर्थात्‌ इस शुद्ध नशे में टिके रहें कि हम उस सर्वशक्तिवान , परम पवित्र, सर्व दिव्य गुणों के सागर 


परमपिता परमात्मा की संतति हैं और निश्चय ही हम पूर्णतः पवितन्ननिर्विकार अथवा दिव्य गुण सम्पन्न बन सकते हैं। 
5.3 लगन में मगन 


श हद की मक्खी एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है। इस प्राकर वह भिन्‍न भिन्‍न भिन्‍न करती रहती है 
औरअलग-अलग रस लेती रहती है। परन्तु जब वह शहद के छत्ते पर जाकर बैठती है तब उसकी भिन्‍न...भिन्‍न... खत्म हो 
जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक संसार में इन्द्रियों के विषय का रस लेने में लगा रहता है तब तक उसकी 
भिन्‍न...भिन्‍न समाप्त नहीं होती। जब तक वह एक के बाद दूसरे विषय के पीछे पड़ा रहता है तब तक उसका मन उड़ता रहता 
है। जब उसका मन परमपिता परमात्मा शिव की , जोकि मधु से भी अतिशय मधुर हैं , पर जा टिकता है , तब उसकी 
भिन्‍न...भिन्‍न समाप्त हो जाती है। तब विषय पदार्थों के पीछे उसका मन भागना बन्द कर देता है और वह ईश्वरीय आनन्द के 


रसास्वादन में ही तन्‍्मय हो जाता है। गोया तब उसका भटकना बन्द हो जाता है और सर्वोच्च अनुभूति में ही टिक जाता है। 
5.4 सन्‍्तुष्ट जीवन 


मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? वह अपने जीवन से जुड़ी कड़ियों से क्या आशा करता है? संसार में धन-सम्पत्ति 
भगवान के प्रेम में डूब जाना चाहता है। साधारण स्नेही अपने स्नेह भाजन के सामीप्य की चाहना करता है चाहे वह स्नेह माँ 
और बच्चे के बीच हो, भाई और बहन का , पति और पत्नी का अथवा अन्य किसी भी मानवी सम्बन्ध का हो। परन्तु यह 
सामीप्य क्यों? इसमें मनुष्य को मिलता क्या है? यदि इन भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं और व्यक्तियों से प्राप्त सुख के बाहरी स्वरूप को 
देखें तो उनमें भी भिन्‍नता होगी। मानव शरीर से सम्बन्धित पाँच ज्ञानेन्द्रियों में से कभी किस इंद्रिय द्वारा , कभी किस इन्द्रिय 
द्वारा सुख की अनुभूति होगी क्योंकि अचों दृश्य आँखों को लुभावने लगते हैं , अच्छा भोजन जीभ को स्वादिष्ट रस प्रदान 
करता है और सुरीला संगीत कानों में मधुर रस घोलता है। भिन्‍न-भिनन्‍न ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव तो भिन्‍न-भिन्‍न होते ही 
है परन्तु इस भिन्‍नता में एकता और समानता क्या है? वह है- आत्म सन्तोष'| इन सभी में मनुष्य सन्तुष्टता का अनुभव करता 
है, जो हो सभी मनुष्यों की हर समय इन्छा रहती है। परन्तु वह सन्तुष्टि स्थायों ने होने के कारण मनुष्य अपने जीवन को स्तुष्ट 


जीवन नहीं कह सकता सन्तुष्टता मिलने पर भी वह सन्तुष्टता का प्यासा ही बना रहता है परन्तु ऐसा क्‍यों?है 


इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। इन इन्द्रियों को नियन्त्रित करने वाली 
आत्मा को पहचानना होगा। इन सभी इन्द्रियों द्वारा अभिग्रहीत अनुभवों का केन्द्र मनुष्य के मन, बुद्धि और संस्कार है, जिन्हें 
ही हम सामूहिक रूप से 'आत्मा" की संज्ञा देते हैं। आत्मा ही सन्तुष्ट और असन्तुष्ट होती है अथवा दुःखी और सुखी होती है। 


'पापात्मा' और 'पुण्यात्मा' शब्द भी आत्मा के लिए ही प्रयुक्त होते हैं और इसी संदर्भ में इस बात पर विचार करना लाभप्रद 
होगा कि क्या बाहरी वस्तुययें और बाहरी व्यक्ति मनुष्य को सन्तुष्टि प्रदान करते हैं अथवा इसका सम्बन्ध प्रत्येक मनुष्यात्मा के 
स्वयं के संस्कारों से है? 


० सन्तुष्ट जीवन के लिए योग का महत्त्व 


सन्तुष्ट जीवन का जीना भी एक कला है। हम जीवन को जितना ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करगे वह उतना ही 
हमारे लिए भी सुखदाई होगा और समाज के लिए भी। हर कला के सीखने में और उसका अभ्यास करने में , समय और श्रम 
तो देना ही पड़ता है। तो क्या जीवन में अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में प्रवा करने के लिए और अपनी आत्म- 
स्थिति रखने की जो कला है , उसे सीखने और अभ्यास करने के लिए हम समय और श्रम नहीं है सकते ? अपने विकारी 
संस्कारों और दूषित मूल्य मानों को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है। इस मनोवैज्ञानिक उपचार को 
ही आध्यात्मिक शब्दावली में'योग' शब्द दिया गया है। योगाभ्यास से हम अपने मूल शाश्वत बिन्दु-रूप में स्थित होकर प्रेम के 
सागर, ज्ञान वरसर्व गुणों के सागर शान्ति के सागर और आनन्द के सागर बिन्दु-रूप पिता परमात्मा को अति प्रेम से याद करते 
हैं। उसे अपना पिता समझ अपने को उसका पुत्र होने का गर्व भी अनुभव करते है तो साथ-ही-साथ उन गुणों के सागर पिता के 
समान गुण धारण करके जीवन में चलने की अपनी जिम्मेवारी भी समझते हैं। जितना ही हम अपना ध्यान उन गुणों के सागर 


की तरफ़ रखते हैं उतना ही हमारेसंस्कारों में आत्मा का मूल गुण निखरता जाता है। 


योगाभ्यास द्वारा हम इस मनुष्य-सृष्टि को छोड़कर किसी अन्य लोक में जाने की कल्पना नहीं करते बल्कि 
परिवर्तनशील संसार के बदलते चित्रों को हम इस प्रकार देखते हैं कि उनका शाशत स्वरूप और सही मूल्य-मान हमारी 
अवचेतना का अंग बन कर हमोरे प्रत्येक विचार , वाणी और कर्म में परिलक्षित होता रहे। जब शाश्वत्‌ का ध्यान रहेगा तो 
परिवर्तनीय दृश्य हमें तंग नहीं करेंगे नहीं हम चलचित्र परबदलते दृश्यों की भाँति साक्षी द्रष्टा होकर देखते रहेंगे। हम सदा ही 
अपनी सन्तुष्ट अवस्था में स्थिर रहेंगे। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन आता है अथवा ऋतुएं बदलती हैं तो हम 
इन बदलती हुई परिस्थितियों को एक प्राकृतिक नियम समझ उसे स्वीकार करते हैं। उनसे विचलित या उद्विग्न नहीं होते। इसी 
प्रकार वस्तुओं और व्यक्तियों के बदलते स्वरूप उनका व्यवहार, उनसे प्राप्ति और अप्राप्ति हमें विचलित नहीं करेगी। हम सदा 
सन्तुष्ट रह कर चिरस्थायी सन्तुष्ट जीवन का सुख ले सकेंगे। यह चिरस्थाई सन्तुष्ट जीवन कोरी कल्पना या युटोपिया नहीं है 
बल्कि वह हम सबका ईश्वरीय जन्म-सिद्ध अधिकार है। केवल हमें अपना अधिकार पहचानना है। ऐसी सन्तुष्टता व्यक्तिगत 
रूप से भी आ सकती है और सामूहिक रूप से भी। सामूहिक रूप में सन्तुष्ट समाज ही रामराज्य अथवा सतयुग है और 


व्यक्तिगत रूप में सम्पूर्ण सन्तुष्ट जीवन को'जीवनमुक्त' अवस्था की संज्ञा दी जाती है। 


5.5 टृढ़ संकल्प - 


हमारी भलाई और महानता दिव्य गुणों की धारणा ही में है। परन्तु दिव्य गुण अनेक हैं और उनकी धारणा की 

ऊँचाई, जहाँ तक हमें पहुँचना है, है। बहुत उच्च पुनश्च, हरेक गुण भी अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है, गोया हम यह भी नहीं कह 
सकते कि अमुक गुण को तो अवश्य धारण करना ही है और अमुक गुण को छोड़ा जा सकता है। परन्तु फिर भी यह अनुभव 
दृढ़ता सर्वप्लिद्ध बात है कि दृढ़ता के बिना अन्य दिव्य गुण भी हमारे आचरण में स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकते। अत 

) प्रधान अथवा परमवाश्यक है। जिस मनुष्य का मनोबल५/॥॥-7०४०) कम हो, जिसके संकल्प में दृढ़ता न हो. वह कोई भी 
महान कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। वह आज अपने जीवन में कोई अच्छाई धारण करता है तो कल उसे छोड़ देता है। 
वह प्रात) कोई प्रतिज्ञा करता है तो शाम तक उसे भंग कर देता है। उसमें अच्छा बनने की इच्छा :५॥॥॥) तो होती परन्तु उसे 

पूर्ण करने की शक्ति ) 70४०) उसमें नहीं होती। अह्लै पुरुषार्थ के लिए ज़रूरी है कि मनोबल अथवा दृढ़ता बढ़े। परन्तु स्पष्ट : 

है कि मनुष्य में, स्वयं में तो बल है नहीं, अवश्य ही यह बल उसे किसी से लेना होगा। अच्छाई के लिए आत्म बल अथवा- 
शक्ति तो परमपिता ही से प्राप्त हो सकती है क्योंकि एक वह ही सर्वशक्तिवान है। उससे शक्ति लेने के तरीके को ही 'योग' कहा 


जाता है। योग से आत्मल अथवा मनोबल निश्चय ही प्राप्त होता है।- 
० मनोबल में वृद्धि के लिए अनुकूल विचारधारा 


दूसरी बात यह है कि जब मनुष्य प्रतिज्ञा करने के बाद उसे निभा नहीं पाता तो उसका मन दुःखी ही नहीं होता 
बल्कि आगे के लिए उसके संकल्पों में दृढ़ता भी नहीं रहती। उसकी वृत्ति में निगाशा बनीहती है और आत्मविश्वास भी नहीं- 
रहता। इसके बजाय यदि मनुष्य थोड़ा समय भी अपने भीतर की दृषित इच्छाओं के तीत्र वेग का दृढ़तापूर्वक सामना कर तो 
सी सफलता से भी उसका उत्साह-उससे थोड़ी आत्फ्ड़ी कठिनाइयों का-विश्वास तथा मनोबल इतना बढ़ेगा कि वह बड़ी-, 
आलोचना को तथा मानसिक तूफानों का भी सामना कर सकेगा। इसके लिये यह ज़रूरी है कि मनुष्य यह याद रखें कि मरे 
सामने जो परीक्षाएं आ रही हैं, वे सफलता की सीढ़ियाँ है, वे क्षणिक हैं। उनको गुज़ार लेने से जीवन में महानता तथा सदुणों 
का विकास ही होगा। 


जब एक व्यक्ति पुराने मकान की दीवार को गिराने के लिये उसे हथोड़े मारने लगता है तो कई बार ऐसा भी होता है 
कि पहली बोट से दीवार वहाँ से नहीं गिरती। यदि ऐसा देख कर काम करना छोड़े दिया जाय तो प्रगति ही रुक जायेगी परन्तु 


जब मनुष्य अपने संकल्पों में अथवा पुरुषार्थ में दृढ़ता भर लेता है तो ही वह अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है। 


सभी जानते हैं कि यदि किसी भवन की नीव सुदृढ़ न हो तो भवन अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ठीक इसी 
प्रकार, यदि मनुष्य के संकल्पों में दृढ़ता न हो तो उसका पुरुषार्थ भी चिप्ला विघ्न उपस्थित होने परस्थायी नहीं होता। थोड़ा- 
सी बाधा आने पर वह हथियार डाल देता है-किंवा थोड़ी, अपने लक्ष्य को छोड़ देता है। यह बहुत बड़ी दुर्बलता है। संसार में 
दृढ़ विचार वाले व्यक्तियों ने ही उच्च कर्तव्य किये है। यदि ऐसे व्यक्ति संसार में न होते तो समाज ने वैज्ञानिक आर्थिक तथा 
अन्य क्षेत्रों में इतने प्रकार की जो भी प्रगति की है वह आज हमें उपलब्ध न होती। 


5.6 आत्मनिर्भरता- 
जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन-निर्वाह के लिये अथवा 


प्रतिदिन की समस्याओं के हल के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, उसे कमजोर, पिछड़ा हुआ अथवा अपाहिज समझा जाता 
है। वह जिनके आश्रय पर अथवा जिनके दान-दया पर निर्भर करता है उनके सम्मुख उसका स्वमान मन्द हो जाता है और 
आँखें भी शर्म के मारे झुक जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं में कभी गौरव अनुभव नहीं कर सकता। वह दूसरों के ऋण से इतना तो 
झुका होता है कि अपने ऋणदाताओं की कमजोरियों को देखते भी उसे अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध प्रशंसनीय 
गुण मानने पर मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार न केवल वह व्यक्तित्व को खो बैठता है बल्कि उसका अपना कोई निजी 
जीवन, कोई आदर्श, कोई पुरुषार्थ भी नहीं टिक पाता। अत: यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि दूसरों पर निर्भर करना एक 
प्रकार से उनकी दासता को स्वीकार करना है और अपने जीवन की बागडोद्ूसरों के हाथ में सौंपना है। 


हम देखते है कि इस संसार की रचना ऐसी है कि समाज का हरेक व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी-न- 
किसी प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे एक छोटे से संयुक्त परिवार के सदस्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये , 
सुरक्षा के लिये, सुख-सुविधा के लिये एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं, वैसे ही एक बृहद्‌ समाज के सदस्य अथवा एक देश के 
नागरिक भी अपनी आवश्यकताओं लिये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं इतना ही नहीं आज तो यातायात के तीत्र वेगी साधनों 
के उपलब्ध होने के कारण संसार इतना छोटा हो गया है कि एक देश भी अन्य देशों से ऐसा तो जुड़ा हुआ है कि वे सभी भी 


अपने सुख, अपनी सुरक्षा, अपनी प्रगति, अपने विकास के लिये एक-दूसरे पर आधारित है। 
७» आत्म-निर्भरता का अर्थ 


यहाँ पहले यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि आत्म- निर्भरता हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण , हमारी सामाजिक नीति, 
हमारे आर्थिक आदर्श और इससे भी ऊपर हमारे अध्यात्म-दर्शन के मेरुवण्ड को इंगित करता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप 
में आत्म-निर्भरता का अर्थ यह है कि हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम हों। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं 
को भी बढ़ाते जाएँ और इनकी पूर्ति के लिये ही अपना आन्तरिक सुख , अपने मन की विश्रान्ति और अपनी आत्मा का 


उत्कर्ष ही खो दें। लम्बा फैलाव फैलाने वाला व्यक्ति अन्ततोगत्वा स्वयं अपने फैलाव को समेटना चाहते हुए भी संकल्पों के 
भँवर से निकल नहीं पाता है। अत: मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं को उस सीमा तक रखे जिस सीमा तक 
वह निभा सकता हो। सामाजिक नीति और आर्थिक आदर्श के रूप में आत्म-निर्भरताका यह भाव है कि हम ऐसा प्रयास करें 
कि दूसरे देशों के ऋणी न हों और अपने आर्थिक ढाँचे की सुदृढ़ता के लिये दूसरों के अधीन न हों। दूसरे शब्दों में हम अपने 
राष्ट्र के गौरव को और अपने देश के स्वमान को किसी भी हालत में त्याग कर भिखारी न बन जाएं। बल्कि कष्टों का सामना 
करते हुए भी यथा सम्भव अपनी आवश्यकताओं को या तो स्वयं पूरा करें या दूसरों से दयनीय अवस्था में सहायता लेने की 


बजाय बराबर के मित्र के नाते से अथवा भाईचारे में ही सहयोग लें। 


इस सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारतवासी आत्म-निर्भरता को भौतिकवादी दृष्टिकोण से न 
देख कर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। आध्यात्मिक अर्थ में 'आत्म' अथवा आत्मा' शब्द शरीर से भिन्‍न एक शाश्रत एवं 
चेतन सत्ता का नाम है। वही हम सबका अपना स्वरूप है। यह पंच भौतिक शरीर आत्मा के लिये एक अनमोल साधन हैयह 
आत्मा का निवास स्थान है, यह आत्मा के विभिन्‍न उपकरणों का एक अद्भुत संयोजित और सुव्यवस्थित सगृह है अथवा के 
सांसारिक यात्रा के लिये यह एक विलक्षण रथ है और आत्म सुख- दुःख का साधन भी है। परन्तु जब मनुष्य स्वयं को एक 
समर्थ चेतन और एक सशक्त आत्मा मानने के बजाय इस देह के नाम , रूप, लिंग, जाति इत्यादि को निज का परिचय मान 
लेता है, तब वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है तब ही विकृत प्रवृत्तियों का उसमे प्रादर्भाव होता है और तब ही वह अनेक 
कमियों और कष्टों के कारण स्वयं को दीन और हीन मानता हुआ दूसरों का आश्रय ढूँढता है। "अतः यथार्थ में आत्मा-निश्चय 


($07-0०5००प्रश655) ही आत्म-निर्भरता की कुंजी है।" 
5.7 समर्पण 


आध्यात्मिक विकास के लिए दो तरह की साधनायें हैं। एक पुरुषार्थ की, दूसरी समर्पण की। कुछ साधक स्वयं के 

पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। वे पूर्ण स्वावलम्बी होते हैं। परमआत्मा की करुणा पर भी वे आश्रित नहीं होना चाहते। उनकी - 

साधना संकल्प की पूर्णता की साधना है। वे अपने तीव्र संकल्प द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैःः। परावलम्बन को 

वे आध्यात्मिक मार्ग की बाधा समझते हैं। बुद्ध और महावीर की साधना पुरुषार्थ की और संकल्प की साधना है। अतउसे : 

'श्रमण' संस्कृति कहा जाता ह्लैह संस्कृति जिसकी प्राप्ति श्रम द्वारा हो। चैतन्य तथा मीरा की साधना समर्पण की साधना है। - 

हमें और कुछ नहीं करना है, केवल अपने को पूर्णतया परमात्मा के हाथों में छोड़ देना है। फिर वह सबकुछ हमारे लिए कर - 
देता है। 


७ समर्पण की साधना सहज है 


पुरुषार्थ की और संकल्प की साधना अति श्रम साध्य है। अत यह सबके लिए सम्भव नहीं। समर्पण की साधना : 
सहज है। इसमें हमें अपने को परमात्मा पर पूर्ण रूपेण छोड़ देना है तथा अपनी तरफ से कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी है। 
जैसे बिल्ली का बच्चा माँ के लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं करता। परमात्मा हमारे परमपिता , परम कल्याणकारी है। वे 
करुणा के सागर प्रेम के सागर तथा ज्ञान के सागर है। उनके हाथों में अपने जीकौका की पतवार छोड़ देने पर नौका कदापि- 
पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हमअपनी तरफ से चिन्ता छोड़ कर परमात्मा के श्रेष्ठ काम 
का साथन माझ बन जाये। उसमें हमारा कल्याण ही होगा। यह सृष्टि नाटक एक बना बनाया खेल है उसका प्रत्येक पार्ट हमारे 
कल्याण के लिए ही है। उसमें संशय उठाना व्यर्थ है अहर्षित रह हमें सृष्टि नाटक के प्रत्येक दृश्य को साक्षी हो देखते रहना : 


चाहिए। परमात्मा पर हमें उतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए जितना कि एक बच्चे का माँ पर होता है। 
० परमात्मा के प्रति समर्पित होने से सदा कल्याण 


एक बार एक नवविवाहित दम्पनि समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक जोर का तूफान उठा और जहाज डगमगाने 
लगा। सभी लोग भवरा गए लेकिन वह युवक हर्षितमुख बना रहा । उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या आपको चिन्ता नहीं हो रही 
है? युवक ने तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर टिका दी। लेकिन वह घबराई नही। युवक ने पूछा जब तलवार की नोक 
तुम्हारी गर्दन पर पर है तब तुम घबराती क्‍यों नहीं? उसने उत्तर दिया कि आप मुझसे इतना प्रेम करते है कि मैं सोच भी नहीं 
सकती कि आपके हाथों मेरा नुकसान होगा। युवक ने कह्य "उसी तरह परमात्मा का मुझसे असीम प्रेम है और उनके द्वारा मेरा 
कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। जो भी होगा उसमें मेरा कल्याण ही छिपा होगा। अ्ञप्तीलिये मै निश्चिन्त हैं। : 


परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देने पर दुःखद घटनाएं भी सुखद बन जाती है। श्राप वरदान बन जाता है और 
विष अमृता अपनी ओ -र से चिन्तित होकर हम विपत्तियों को बढ़ाते ही तो है। इसके अनेकों भौतिक दृष्टान्त भी है। युवा या 
वृद्ध पुरुष जब ऊँचाई से गिरते तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती लेकिन छोटा बच्चा गिरता उसे कुछ कम चोट आती है। क्यों? 
युवा बुद्धिमान है। वह अपने को बचाने प्रयत्न करता है। गिरते समय अपने को बचाने में उसकी हड्डियाँ कड़ी हो जाती जमीन 
की चोट कड़ी हड्डियाँ टूट जाती उसकी बुद्धि ही उसके लिए खतरनाक सिद्ध होती है। बच्चे में ऐसी बुद्धि नहीं होती है। गिरते 
समय भी वह निश्चिन्त रहता है तथा उसमें अपनी रक्षा कोई भी विचार नहीं उठता। उसकी मुलायम बनी रहती और तभी उसे 
कोई भी विशेष आती। 


७ समर्पित करने वाला ही विश्व सागर से पार- 


परमात्मा की इच्छा पर अपने को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। आप देखते हैं कि मुर्दा पानी में 

तैरता रहता है पर जिन्दा डूब जाता है। क्या क्षमता है मुर्दे में कौन्सी विशेषता है उसमें-? सिर्फ यही कि वह लड़ता नहीं वरन्‌ 
नदी में अपने को छोड़ देता है। नदी में अपने को समर्पित कर देने के कारण मुर्दा तैरता रहता है। नदी से बचने संघर्ष करने के 
कारण जिन्दा व्यक्ति डूब जाता तैरने की भी तो यही कला है। प्रवीण तैराक मुर्दा बनने की कला जान जाता है। वह अपने को 
नदी में छोड़ देता है। वह संघर्ष करता। परिणामस्वरूप वह तैरता रहता है। जल तो आपको ऊपर फैकता है। आप स्वयं संघर्ष 
कर नीचे जाते हैं। भंवर में पड़ने पर यदि कोई बचने के लिए हाथ पैर पीटता है तो वह अवश्य डूबेगा। मनुष्य की शक्ति की 
शक्ति के आगे नगण्य है। उससे लड़ कर वह थकेगा और डूब जाएगा लेकिन जो अपने को भँवर में निश्चेष्ट छोड़ देता है उसे 
भँवर ऊपर फैंक देता है। वह कभी डूबता नहीं। इसी तरह जो सर्व कल्याणकारी , सर्वशक्तिवान परमात्मा के हाथों अपने की 


समर्पित कर देता है वह अन्ततोगत्वा सदा विजयी होता है। 


७ समर्पण का आधार श्रद्धा 


आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा बहुत बड़ी सम्पत्ति है। श्रद्धा ही तो समर्पण का आधार है। संशय ग्रस्त व्यक्ति कभी- 
परमात्मा से तथा आध्यात्मिकता से बहुत दूर च परमात्मा को नहीं पा सकता। बीसवीं शताब्दी संशय से भर गई है। अतली 
गयी है। विज्ञान प्रत्येक वस्तु पर संशय करना सिखलाता है। भौतिक क्षेत्र में तो संशय की मनोवृत्ति से हमें अनेकानेक 
उपलब्धियों हुई, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए संशय की मनोवृत्ति बहुत खतरनाक सिद्ध हुई। आत्मानुभूति और 


ईश्वरानुभूति के लिए श्रद्धा की मनोवृत्ति अत्यावश्यक है। आज के युग में श्रद्धा के पुर्नागरण की अत्यावश्यकता है। 


० श्रद्धा द्वारा ही परिवर्तन सम्भव 


तर्क चेतन मन की वस्तु है। उससे हम किसी के चेतन मन को ही प्रभावित कर सकते हैं लेकिन अचेतन मन हृदय- 

अछूता रह जाता है। चेतन मन का प्रभाव क्षणिक होता है। अत किसी को हम तर्क से पराजित कर बदल नहीं सकते। : 

- परिवर्तन तो तभी होगा जब उसका अचेतन मन प्रभावित हो जाय। यह कार्य तर्क से नहीं हो सकता। अतः धार्मिक वाद 
विवाद का कहीं अन्त नहीं होता। हृदय के प्रभावित होने पर ही मनुष्य बदलता है और हृदय को प्रभावित करने वालीवस्तु 
'श्रद्धा' है। जब तक तर्क बुद्धि शान्त नहीं हो जाती , मनुष्य श्रद्धा नहीं कर पाता। जागृति अवस्था में तर्क संशय के कारण हम 


किसी को नहीं मानते। लेकिन सम्मोहित अवस्था में, जब मन सुषुप्तअवस्था में होता है-, तब हम जो कहते हैं, वह मान लेता 


क्योंकि उस समय सीधा अचेतन मन प्रभावित होता है। समर्पण की भाव दशा में भी शान्त हो जाती है और हृदय सीधा 
प्रभावित होता रहता है। उस समय अन्तर्मन का सीधा सम्बन्ध परमात्मा से हो जाता है। परमात्मा से शक्ति प्रेम तथा आनन्द 
की प्रभावित होकर हममें प्रवेश करने लगती बिना सम्पूर्ण समर्पण के अन्तर्मन का पूरा परिवर्तन सम्भव नहीं। यह समर्पण 


परमपिता परमात्मा के प्रति भी हो सकता अथवा किसी श्रद्धास्पद महान व्यक्ति के प्रति भी। 
* अहम्‌ का विसर्जन ही समर्पण है 


समर्पण का अर्थ का पूर्ण विसर्जन है। क्षुद्र अहम्‌ के कारण सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से हमारा सम्बन्ध नहीं 
जुट पाता। के उन्मूलन के बाद पिता परमात्मा की हममें होने लगती गज़्जाह युद्ध और चीर हरण इसी का प्रतीक है। जब तक- 
गज अपनी शक्ति के अहंकार से भरा रहा, ग्राह उसे जल में खीचता चला गया। अन्ततोगत्वा जब उसका अहम टूटा और पूरे 
से उसने परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना की तो ही ईश्वरीय शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी और ग्राह मारा द्रौपदी को भी जब तक 
अपने पतियों की शक्ति पर विश्वास था, परमात्मा की सहायता उसे न मिल सकी। सब से निराश होकर जब उसने को पुकारा 
परमात्मा तत्क्षण उपस्थित हो गए| गीता में परमात्मा का आदेश है लेकिन हम केवल एक परमात्मा की शक्ति का भरोसा न 
लेकर अनेकों का भरोसा करते रहते हैं फलस्वरूप हो नाव पर पाँव रखने वालों की सी हमारी गति हो जाती है। 


समर्पित व्यक्ति शून्य होता है। उसमें कोई आशा, आकांक्षा, कामना और वासना नहीं होती। वह परमात्मा का यंत्र, 
उनका वारा बन जाता है। मुरली की तरह वह भीतर से रिक्त होता है। परमात्मास्क्षेरों के लिए वह कोई अवरोध नहीं करता .; 
वह जो चाहे, जैसा चाहे वैसा बन जावे। तभी तो मुरली का इतना गायन है। धन्य हैं वे लोग जो परमात्मा की ज््मुश्ली-, ज्ञान- 


वीणा बने हैं। उन्हीं का जीवन सफल है कृतकृत्य है, कृतार्थ है। 


० समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श 


पिताश्री जी और मातेश्वरी जी समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श थे। निराकार परमात्मा शिव के एक संकेत पर रंचमात्र- 

श्री ने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में समर्प-भी हिचकिचाहट दिखाए बिना पिताण कर दिया। ३५ वर्षों की लम्बी अवधि में 

उन्हें स्वयं में भी संशय न उठा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी 'क्या', 'क्यों', और कैसे' का प्रश्न नहीं उठाया। 

इतना सम्पूर्ण था उनका तन उन्होंने यश ! धन का समर्पण-मन-, मान, कामना का तो क्या, अपनी बुद्धि का भी समर्पण कर 
दिया था। तभी तो उनका निराकार परमात्मा से पूर्णतादात्म्य स्थापित हो गया था। उस सर्वशक्तिवान की शक्ति से वे भी शक्ति 


सम्पन्न बन गए थे , उस प्रेम सागर की तरंगों से तरंगित होकर वे भी प्रेम स्वरूप बन गए थे तथा उस आनन्द के सागर की 


लहरों में सदा आनन्दित रह कर वे लहराते रहते थे। श्री मातेश्वरी जी का निराकार परमात्मा शिव तथा उनके साकार रूप पिता 
श्री के कठिन से कठिन आदेशों पर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह कैसे-श्री पर समर्पण भी ऐसा ही अद्वितीय था। पिता 
होगा और सदा 'जी बाबा' कहा। तभी तो ये दोनों आज दैवी जगत के देदीप्यमान नक्षत्र बन गए जिनके दिव्य प्रकाश मे पथ 


ग्रस्त जीवात्मायें अपने संशय का निवारण पाकर लक्ष्य तक- भ्रष्ट जीवात्मायें सच्चे पथ का पथिक बन जाती हैं और संशय 
पहुँच जाती हैं। 


षष्ट अध्याय : ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक विचार 


सप्तम अध्याय : निष्कर्ष एवं सुझाव 


7. निष्कर्ष 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय के विचारों से यह तथ्य पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि प्रजापिता मूल्य शिक्षा में 


अहम भूमिका है। शोधकर्ता को प्रजापिता के मूल्य शिक्षा काअध्ययन करने के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -- 


यह संस्था अव्यक्त शिक्षाओं का अनमोल भण्डारहै। 

प्रजापति ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा विश्व समुदाय को खुशहाल जीवन जीने, मानवीय मूल्यों के 
पोषण, संघर्ष के समाधान एवं शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। 

उन्होंने शिक्षा का उद्देश स्वास्थ्य शिक्षा, अध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, आत्माभिव्यक्ति वैज्ञानिक बुद्धि 


का विकास, शांत एवं बंधुत्व का विकास, व्यावसायिक दक्षता का विकास होना बताया है। 


इन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाज विज्ञान, कला, योग व संगीत, जैसे परंपरागत विषयों 


के साथ-साथ व्यवसायी कौशलों का विकास करने वाले विषयों को शामिल करना भी आवश्यक मानते हैं। 


सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को पुनर्जीवित करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स 
इन बिजनेस जैसे अहम आंदोलनों का संचालन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का एक प्रयास है। 

वचनबद्धता, जागरूकता, अपनेपन की भावना, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने एवं किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए 
जीवन के मूल सूत्र है। 

चार स्वर्णिम कुंजियां वार्षिक वेतन वृद्धि, अंतःप्रेरणा, आंतरिक रूपांतरण ,एक ध्यानस्थ मन, शांत और स्वच्छ 
मानसिक स्थित प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 


अध्यात्मिक ज्ञान सहज ज्ञान संबंधी क्षमता, नैतिक चरित्र, और मानवीय मूल्यों में सुधार करता है। 


७ संवेदनशीलता अंतर्ज्ान है, अनुकंपा है, प्रेम है, आत्मबल है। और आत्म बल स्थिरता, तितिक्षा, आत्मविश्वास, 
निष्ठा एवं एक मुस्कान है जो विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक है। 

७ कल्पना, सूचना, अवधारणा, दृष्टिकोण, और स्वतंत्रता शिक्षा में पूर्णता लाने के पांच पहलू है। 

७ शिक्षा विद्या ददाति पूर्णात्वम ' पर आधारित। 

७ कर्मपर विश्वास। 

७ अपनी योग्यता का उपयोग करने के लिए कार्य और आराम में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करना अत्यंत 
आवश्यक है। 

७ सहयोगिता, ब्रह्मांड विज्ञान, देखभाल और करुणा, वचनबद्धता भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये पांच तत्व महत्वपूर्ण 
है। 

७ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तकनीकी, अध्यात्मिक,मानवीय एवं नैतिक मूल्यों व नवाचारी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित। 

७ सभी प्रशिक्षण संस्थानों का अंतिम ध्येय मनुष्य का चहुमुखी विकास करना। 

७ शिक्षासामाजिकव विश्वकल्याणपर आधारित। 

७० शिक्षा ऐसी है जो हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करे। 


७ संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य इस व्यक्तित्व को करना गढ़ना है। 


7.2 शैक्षिक उपादेयता 


७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। प्रजापिता 
ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय द्वारा दी जा रही शिक्षा आधुनिक एवं प्राचीन शैक्षिक पद्धति का मिश्रित व 
समन्वय रूप है जो आज पूर्णरूपेण प्रासंगिक है। जो हमें अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है। आज के बदलते 
परिवेश में हमें प्राचीन शिक्षा पद्धति के साथ- साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना भी अवश्य है तभी हम 
शिक्षोन्नती एवं राष्ट्र उन्‍नति की कल्पना कर सकते हैं। 

७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय बालक की मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करता है। 
खुशहाल जीवन जीने की योग बनाता है। व्यावसायिक , निर्णयन तथा प्रबंधन कौशल की क्षमता को मजबूत करता 
है। जिससे एक स्वस्थ एवं शांति प्रियसमाज की कल्पना कर सकते है। 

७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय का शैक्षिक दर्शन विश्व की समस्त बुराइयों से मुक्त, संपूर्ण मानव 


जाति को सुखी एवं शांति पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत करता है। 


७ मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। 

७ देश के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में ब्रह्माकुमारीज़ के कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए| 

७ ब्रह्माकुमारीज़ के स्वयंसेवकों द्वारा गिरते भूजल स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ 
मिल रहा है। यह प्रयास देश की राष्ट्रीय जल मिशन योजना के सपनों को साकार कर रहा है। 

७ स्वच्छता एवं सफाई के लिए स्वच्छता शिविर, सफाई अभियान चलाए गए जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्वच्छ 
भारत मिशन योजना के सपनों को साकार करता है ऐसे प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थानों, संगठनों एवं विद्यालयों को 
प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। 

७ नेतृत्व कार्यक्रम में से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया उनमें नेतृत्व एवं प्रबंधन कौशल, एक 
प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते है। 

७ भारत के अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों से विद्रोही हिंसा को त्याग कर समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल हुए। ऐसे 
प्रयास सराहनीय है। 

७ प्रजपिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय लाख किसानों को यौगिक खेती के बारे जानकारी देकर देश के 
भविष्य को उत्तम बनाने में अपना योगदान स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 

७ ब्रह्माकुमारीज़ का मानना है शिक्षा ऐसी हो जो धर्म,जाति,वर्ग से इतर हिंसा मुक्त एवं खुशहाल समाज का निर्माण 
करें, शिक्षा ऐसी हो जो विश्व नागरिक का निर्माण करे | ऐसे अनमोल विचारों को प्रत्येक विद्यालयों में प्रासंगिकता 
देने एवं सीख लेने की आवश्यकता है। 

७ सभी विद्यालयों को ई- लर्निंग से जोड़ना चाहिए| 

7.3 अध्ययन के सुझाव 
7.3 (अ) विद्यालय हेतु सुझाव 

७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालयशिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। जो समाज के हर वर्ग के पुरुषों 
एवं महिलाओं को सफलता पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय द्वारा 
विभिन्‍न स्कूलों की स्थापना एवं निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है जो भारत सरकार द्वारा संचालित 'सर्व शिक्षा 
अभियान' की सहभागिता निभा रहा है। अतः इसमें समाज और राष्ट्र की सहयोग अपेक्षित है। 

७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय की शिक्षण पद्धतियों, संस्कारक्षम परंपराओं का आधुनिक शिक्षण 


संस्थानों में जगह मिलनी चाहिए। 


शोधकर्ता की यही धारणा है कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान 
अप्रतिम है। ब्रह्माकुमारीज़ के शैक्षिक प्रयासों को अधिकाधिक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है इस हेतु 
सरकार एवं समाज का अधिकाधिक सहयोग अपेक्षित है। ताकि देश में आध्यात्मिक, नैतिक व मानवीय मूल्यों से 
युक्त आधुनिक शिक्षा का स्वप्न स्वीकार किया जा सके। 

सभी विद्यालयों में छात्रों हेतु नृत्य, संगीत और नाटक जैसी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए ताकि उनकी 


क्षमता को उजागर करने में मदद मिल सके। 
सभी विद्यालयों में मूल्य आधारित शिक्षा को अपनाना चाहिए 


सभी विद्यालयों में मलल्‍्टीमीडिया आधारित शिक्षा को अपनाना चाहिए। 

तनाव मुक्त वातावरण बनाने की लिए पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में योग,ध्यान,जाप ठोक आदि जैसी अभ्यास 
क्रिया को करवाना चाहिए 

सभी संस्थाओं एवं विद्यालयों का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के स्तर पर शांति स्थापित 


करना होना चाहिए॥ 


7.3 (ख) विद्यार्थियों हेतु सुझाव 


बच्चों तनाव मुक्त करने लिए पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में योग,ध्यान,जाप शोक आदि जैसी अभ्यास क्रिया 
को करवाना चाहिए| 

व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज, राष्ट्र एवं विश्वपयोगी नागरिक बनाने के लिए इस संस्था में प्रवेश 
लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए 

शोध के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बालक के सर्वांगीण विकास में उपयुक्त नहीं है 
इसलिए वर्तमान एवं प्राचीनतम शिक्षा पद्धति का समन्वित रूप राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा पर अपनाना चाहिए) 
आधुनिक परिस्थिति को देखते हुए प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय की शिक्षाएं तथा उनका संदेश 
हमारे लिए कितना मूल्यवान है इसे आंकना सहज नहीं है। व्यक्ति की समस्याओं का निवारण उनके विचारों से 
मिलजाता है। 

सभी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व की भावना पैदा करके उन्हें नेतृत्व ग्रहण करने और स्थानीय 


तथा विश्व समुदाय के उत्थान की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 


7.3 (ग) प्रशासन हेतु सुझाव 
७ किसी भी संस्था को चलाने के लिए अंतः प्रेरणा, वार्षिक वेतन वृद्धि, आंतरिक रूपांतरण, एक ध्यानस्थ मन, 
शांति व स्वच्छ मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। 
७ एक अच्छे नेतृत्व कौशल के लिए नेतृत्वकर्ता के अंदर प्रभावी संप्रेषण कौशल, वैज्ञानिक मनोदशा का पोषण, 
सपनों पर विश्वास, आत्मीय भावना का विकास, गतिशीलता में स्थिरता, सभी भूमिकाओं में स्वतंत्रता का अनुभव 


आदि आवश्यक है। 


7.4 भावी शोध हेतु सुझाव 


७ प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालयएवं अन्य शिक्षण संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता 
है। 

७ भावी शोध में प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरी विश्व विद्यालय द्वारा संचालित मूल्य शिक्षा का अध्ययन किया जा 
सकता है। 

७ ब्रह्माकुमारीज़ जैसी सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के शैक्षिक योगदान का अध्ययन 
किया जा सकता है। 
. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का शैक्षिक योगदान 
2. चिन्मय आश्रम का शैक्षिक योगदान 
3. रामकृष्ण मिशन का शैक्षिक योगदान 
4. इस्कॉन का शैक्षिक योगदान 
5. हेमचंद्र संस्कृत पाठशाला का शैक्षिक योगदान 


6. बिहार योग विद्यालय का शैक्षिक योगदान 
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पीएच0डी-शिक्षाशास््र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी |<5303 > 


गुप्ता,सत्येंद्र (0005)। बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सरस्वती विद्या मंदिर संस्थाओं के 
शैक्षिक योगदान का अध्ययन। पीएच0डी- शिक्षाशास््र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। 


<5595> 
शर्मा, डॉ० शशीकांत (2007)। गिजुभाई बधेका का शैक्षिक चिंतन एवं आधुनिक भारतीय 
शिक्षा परिषद में इसकी प्रासंगिकता। 


सिंह, रेनू (2008)। भारत में छत्रपति शाहूजी महाराज का शैक्षणिक योगदान विशेष रुप से 
दलितों के शैक्षणिक उत्थान में। पीएच0डी- शिक्षाशास््र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। 
<]2262> 


त्रिपाठी, आशुतोष (204)। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक अध्यात्मवाद का 
व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा और समाज निर्माण में योगदान एवं समीक्षात्मक अध्ययन। 
पीएच0डी, शिक्षाशास््र- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। < |2582> 


मदान, पूनम एवं पाण्डेय, रामशकल(206-7)। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय 
आधार। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन। 


अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की संस्थागत नीतियाँ। संशोधित नियमावली दिनाँक 
(20/09/2020)। अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान:रानीपुर भट्ट, पोस्ट-सीतापुर, जिला 
चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) 


संस्थान से सम्बन्धित वेबसाइट 


]775:/एफए .0794 प्रा] 05.007/800प-प5/ए729/ 


मानवीय मूल्य (#एञाक्षा। ४३॥५७९५) 


<मूल्य ॥005 ;//५४५७४५७४.१॥५॥प95.0007/#॥/0/0-॥8९-[20॥75/23[027/4॥ ७।9॥-४3।५७९५> 


प्रजापिता ब्रह्मा (आदि देव पिता विश्व -पिताश्री/) 


<॥05://४४/५४५४४.0॥9॥#॥#7793-(५७॥9/#5.007/0/90॥779-09/9-008/93[00%9-#॥0> 


ब्रहमाकुमारीज़ एक आध्यात्मिक विश्व विद्यालय 


<॥05://४/५४४४घ.0॥9॥॥779/6५77975.078/7/%50%५04%89%£0%/७04%५05%50%/804%8£5%5£0%५04% 
30%50%/5%87-%£0%/24%80%£0%/84%85%50%804%80%50%/5%87- 
%50%/04%५05%50%/५85%87%£50%/04%82/%50%५04%/00%50%/५05%80%50%/84%80%50%/84 
%89%50%/85%80%50%84%/25&%5£0%24%85%50%24%95%£50%/85%8%50%/4%५85%50% 
204%85%50%/84%80%£50%/85%80%50%/85%98-%50%/4%95%50%/5%80- 
%50%/04%95%£50%/५04%89%£50%/५04%85%50%/84%/88%50%/५05%80/%50%/84%/08%50%/04 
%/७६४७६०%७5%80%50%/84%80%5£0%24%/4%£50%/84%85£- 
%50%/4%8/%50%/85%82%50%/4%80%50%25%80%5£50%/84%85%50%84%95- 
%50%/4%86%50%85%84%50%/4%80%50%/85%84%50%/84%86%5£0%/24%/54> 


परिशिष्ट (क) संस्थान मैप चित्रकूट 
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